






































ब्लड 
क््‌ 


वामी विधेकान 


स्‌ 








, ४ //7/60०. 


87 /7८5३ 


> 


२2४८ 0/ 














ओंकार प्रादश चरित माला का प्रथम पुष्प । 


श्री स्वामो विवेकानन्द 
( जीवनी और राष्ट्रीय, खामाज्ञिक और धार्मिक विचार 
डा द का संग्रह ) 
.» जउत्तिष्ठत जागृति म्राण्य वराप्चिंवोधत ”? 


् 








द लेखक 
पं० नन्‍्दकुसारदेव शर्म्मा 
सस्पादक 
स्वगोंय पं० श्रौकारनाथ वाजपेयी 


. (पा ए०फाहपला प्राप०: 96 ड7णाहु 5: ० 8, 7२०८॥- 
हाणा जा]| ८076 ४ए(6६/ए७/05५ 36 500०8, एए ए०पाए 
जिल्ात5; (92६ 45 एछ बत०९ ६0 ए00,.. श6प जा] 9७९ झल्क्कढ/ 
(0 धि&8एथ०0 7002४ ई00-5०॥] ४0 ६0प280 ६06 5प49ए 
० (06 (४8 ........ ए0प जा प्रावंदाइडबात (5६० 2९६८४ एछ४5 
- #०फः' 96९०9, #०प7 घापडट[65 9 ६6 57०2०, एणप श्री] 
'परधतह5 दावे (6 प्रा800ए छुल्मांप5 बधतव (0० प्र290ए 8:757200 
रण डितंज्राा4 97867 छा ६ (006 06 50079 9]004 / ए0प, 
26प छ] प्रशवेदाउएथाते ६6 एएब्रमंआाबत5५ 9९६८८०७ ४70 ६6 
डणए णी॑ 0, ज़ादा ए0प' 9>200ए 5६775 सं पए07 
अप 66 छत एएप 8] ए०प्रा5०] ए25 89 7707.?---9७द/#6: 
४४४ &#कहवें कर, 
चतुर्थ वार ] द *  [ सुल्य ०) 

द 67 722/४3 7९४8४४/"०८वंं, 








.. _.. प्यारे नवयुवकों ! 


समपण 


ऑल थपफरारकानापतमकादा का कए०थ पक एक, 


आज चुलेणड़ी है, होली का हुल्‍्लड़ चारो ओर मच रहा! 


.. है। स्थान पर खुराफात; वाहियात तथा रह्न गुलाल की 
घूम मच रही है। प्यारे मित्रो | क्या तुम सी इली प्रवाह में 


बहना चाहते हो ? इस प्रश्न के करने से मेरा यह मतलब नहीं 
है कि तुम होली मत खेल्लो । नहीं नहीं, तुम होली खेलो और 
जरुर खेल्लो, भत्ते ही रह की पिचकारी छोड़ो । पर कैसे रक्ष 
की पिचकारी, कैसी होली इसका भी ध्यांन रखो। ऐसी होली 
खेलो, ऐसे रह की पिचकारी छोड़ो जिससे अ्रब तक तुम्हे जो 
यन्त्रणायं हो ली हैं दूर हो । अपने को तथा अपने इष्ट मित्रों 


को ज्ञान की पिचकारी का निशाना बनाओ, जिससे अज्ञान दूर 


हो बस यही सोच कर आज में तुम्हे अपना निशाना बनाता 
हू ज़रा सम्हल जाओ | स्व|मी विवेकानन्द्जी के उपदेशों से कांट 
छांट कर इस पिचकारी में जो रक् भरा है बल वही रह तुम 
पर छोड़ता हूं। लीजिये, इस रक्ञ को अपने हृदय मे रह्क 
ल्ीजियेगा, चुद्धा सारत-माता की सेवा खुश्नषा से विशुख न 
हजियेग। | उनकी सोरी आंशा-लता तुम्हीं पर है । वह तुम्हारी 
ही बाट जोह रही है उसे निराश मत करो जननी की सच्ची 
सनन्‍तान बनो । “ज्ञननीजन्मभूमिश्च स्वर्गांदपि गरीयसी” का 


निरन्तर जाप करते रहो । 


-तुम्हारा भाई-नन्‍द ० 
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निवेदन 
( प्रथम संस्करण को प्लूमिका ) 


श्री स्वामी विवेकानन्द्जी का नाम पाठकों से अविदित नहीं 
है । यद वही स्वांमी विवेकानन्द हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे 
प्रकतिवांदी देश में वेदान्त की ध्वजा फहराने के अतिरिक्त, 
भारतीय राष्ट्र-निर्माण तथा नव्य-भारत के चरित्र गठने में 
भाग लिया था | भारतवषं में ज्ञो जागृति हो रही है विशेषतः 
बड़ाल में, उसमें स्वामी विवेकानन्द के डपदेशों का भी कुछ 
प्रभाव मानना पड़ेगा। यही खोच कर स्वाधी जी की जीवनी 
ओर उनके उपदेशों का अति सखंत्षिप्त सारांश हिन्दी पाठकों 
की सेवा में अपित किया जाता है। कह नहीं जा सकता कि 
पोठकों को यह डपहार पसन्द आवेगा अथदा नहीं । 

अज्ञरेज्ञी भाषा में स्वामी जी के उपदेशों, पत्रों तथा अन्य 
लेखों का कई भागों में ऋमबद्ध अच्छा संग्रह है। भारतवर्ष 
की अन्यान्य भांषाओं में उदके उपदेशों का संग्रह होगया है, 
पर खेद है अभी तक हिन्दी इलसे खाली है । हिन्दी भाषा के 
साधारण पाठक जो अज्ञरेजी तथा अन्य भाषाओं को नहीं 
जानते हैं, वे स्वामी विवेकानन्द के बिचार्स से अभी तक 
अपरिचित हैं। अवश्य ही उनकी वक्तताओं में से किसी २ 
का अनुवाद कभी “सरस्वती” तथा अन्य मासिक पत्रिकाओं 


में निकला है ओर स्वामी जी के पत्र व्यवहार के प्रथम 


खर्ड का हिन्दी अ्रन्नुवाद्‌ हुआ है, तथापि स्वामी जी के राष्ट्रीय 














दे द निवेदन | 














समांजिक तथा घामिक विद्वारों का श्ड्ुलाबद् संग्रह नहीं 
हुआ है, जिसकी बड़ी आवश्यकता है यह विचार कर मैंने 
स्वामी जी फे समस्त उपदेश ओर सम्पूर्ण विचार तो नहीं, 
पर हां उनकी संक्षिप्त जीवनी और उनके राष्ट्रीय, सामाजिक 
तथा धामिक विचारों का अति संक्षिप्त संग्रह इस छोटी सी 


पुस्तिका में कर दिया है। परन्तु यह निश्चय है कि मुझे इसमें . 


सफलता थाप्त नहीं हुई है। क्योंकि प्रथम तो स्वामी जी के 
डपदेश अंगरेज़ा भाषा में हैं। में अंगरेजी का परिडत नहीं 
हैं । एक भांषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बड़ा 
कठिन है, विशेषतः अंगरेज़ी से अनुवाद करते खमय तो पग 
पग पर कठिताइयों का सामना करना पड़ता है। अवश्य 
ही स्वामी जी की भाषा बड़ी सरल, रसीछी और हृदयश्राही है 
पर जैसी अड्गरेज़ी उनकी खरत है वैसे ही उनके भाव बड़े 
काठिन हैं, भाषा बड़ी जोशोली है। अज्ुवाद में उनके वैसे ही 
भाव ओर भाषा का जोश रहन: अश्लम्भव सा प्रतीत होता 
है परन्तु मैंने (सकी चेष्टा अवश्य को है | कहीं उनके शब्दों 
का ज्यों का त्यों अनुवाद कर दिया है | कहीं उनके भावों को 
अपनी भाषा में लिखा है ओर कहीं उनके वाक्यों को तोड़ 
द हा कर कुछ शब्द अपनी शोर से घटा बढ़ा भी दिये 
| क्‍ 

... इसके अतिरिक्त एक और भी भय हे कि मैंने उनके इतने 
विचार समूह में से अति संज्षिप्त विचारों को संभ्रह करने की 
चेष्टा की है जिससे अनेक त्रुटियां रहने की आशड्ढा है। 
आशा है, सज्ञन-जन इसका विचार करके कि ज्ञब तक होई 
विद्वान्‌ ऐसे कार्यों में हाथ डालने को प्रयत्न न करे तब तक 


धिम 














निवेदन। .. ७ 








चला ओ/रय #र जरा, 








कुछ न करने से कुछ फरना श्रच्छा है, मेरी अटियों को क्षमा 
करगे। 
हमारे देश में आज कल मत भेद और सिद्धान्त विरोध 
का रोग प्रबल्ल दो रहा है। इस रोग ने हमको यहां तक 
> जकड़ डाला हैं कि चाहे जैसा कोई विद्वान क्यों न हो पर. मत 
भेद के कारण उसके वियारों का प्रचार नहों करना चाहते हैं 
अन्ध भक्ति की भी हम ल्लोगों के हृदय पर ऐसी छाप बेठ गई 
हैं कि अन्य मतावलम्बियों के गुणा के परखने में अपने हृदय 
की सद्भीणता का परिचय दिया करते हैँ। स्मरण रखना 
चाहिये हमारे ऋषि पझुनियोंकां कथन है“ शत्रोर पिगुणा 
बाच्या; दोषा बाच्या गुरोरपि,, अर्थात शत्नओं के भी गुणों 
का बख्तान करना चाहिये ओर शुरू के भी दोषों का बिना 
किसी सड्लोच के वर्णन करना चाहिये। पर अफसोस ! आज 
सिद्धान्त विरोध और मतभेद ने दमारे हृदय से ऋषि मुनियाँ 
के इस वाक्य को दूर कर दिया है । स्मरण रखना चाहिये जब 
तक संसार है तब तक लाखो चेष्टापं करने पर भी मत भेद 
ओर सिद्धान्त विरोध दूर नहीं हो सकता है ओर मेरे चिचार 
में इसका दूर न होना ी अच्छा है । मत भेद और सिद्धान्त 
विरोध कोई बुरी चीज नहीं प्रत्युत अच्छी है । मत भेद और 
सिद्धान्त विरोध जीवनका लक्षण है । जब तक मतभेद ओर 
सिद्धान्त विरोध न हा! तब तक किली विषय का निणुय होता 
कठिन है । क्या देखते नहीं सत्नी-पुरुष और बाप-बेटे तक में 
बहुत सी घरेलू बातों के खम्बन्ध में मत भेद्‌ रहता हे तब 
धामिक सामाजिक एपम राष्ट्रीय जेखे भारी विषयों में मतभेद्‌ 
होना स्वाभाविक दी हे ओर इन विषयों प्र जितना मतभेद 
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दो, उस पर जितना विचार किया जाय उतनाही अच्छा है | 
इसके लिये इससे बढ़कर ओर कोई उपाय नहीं है जितने महा 
पुरुष हमारे यहां हुए हैं उनके विचारों पर विचार किया जाय। 
मेरी इच्छा इस कार्य के बीडा उठाने की बहुत दिनो से होरही 
है परन्तु कार्य के साधनों के अभाव से इच्छा २ ही रही आई है 
उसको पूर्ति नहीं हो सकी है इच्छा के वशी भूत होकर ही 
मेंने पदले पहिल सन्‌ १६०७ में इल पुस्तक के थोड़े से अंश 
को बस्बई के ज्ञान सागर छापेखाने से जो मासिक पत्र ८ ज्ञान 
सागर” निकलता था, उसके दो अंकों में लिखा था | पर पीछे 
कई कारणों से मेरा उस पत्र से सम्बन्ध नहीं रहा । बस यह 
निबन्ध भी छुपना बन्द होगय! | कई वर्ष पीछे जब सन्‌ १६११ 
में में “ बिद्दार बन्धु” से सम्बन्ध पर्त्याग करके अपनो जन्म 
भूमि मथुरां चला आया था तब मैंने इस निबन्धका एक अंश 
(स्वामी विवेकानन्द की औवनी माज्ञ) ज्वालापुर महाविद्यालय 
से प्रकाशित दोनेवाले भारतोदय नामक म[सिक पत चतुर्थ 


वर्ष के चतुर्थ खरड में लिखा था। परन्तु कई कामों में ब्वस्त 


रहने के कारण यह निबन्ध अधूरा रह गया। अब कई मित्रों के 
अलुरोध से पूरा किया है। | 
._ यदि हिन्दी रखिकों ने इसको कुछ भी अपनाया तो सें 
शीघ्र ही भारतवर्ष तथा अन्य देशों के मद्दापुरुषों के कार्य तथा 
विचारों को प्रकाशित करने की चेष्टा करूंगा । कर 
-. उपसंहार में फिर एक बार यही निवेदन है कि जो कुछ 
भूल चूक हुई हो उसको सहृदय पाठक क्षमा करें | 
._ मुझे इस निबन्ध के लिखने में निसत पुस्तकों से सहायता 
आघ्त हुई है जिनका में विशेष आभारी हूं। हो 
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ह -.. (६) र्तीब्य पिबप0णा 5प0675 (०876७॥ & (०., 80783. 
। (७ ) डद्बोधन ( बह आषा के पत्र के कुछ जड्ढ ) 

(८ ) भबुद्ध भारत ( अक्ञरेज्ञी भाषा के मासिक पत्र के 


सन्‌ १६०३-४ के कुछ अ्रक्ुुः ) 
(& ) कर्मयेग ( हिन्दी अज्जुबाद ) 


श चैत्रकृष्ण पञ्च मी ! निवेदक 
| आई, हि नल्द० 
भगलवार स० १६ ६& है | दिल्ली 
थ धिय पाठकों ! सुझे बड़ा हुए है कि आपने आशा से- 
अधिक इस पुस्तक का आद्र किया है। थोड़े ही समय मेँ 
..... इसके तीन संस्करण निकल्त गये | पं० नन्दकुमारदेवशर्मा ने 
| जज ; कि | में लेप अप 
. आकार आंद्शे-चरित्र माला में कई जीवन चरित और खिखे 
है । आशा है उन्हे सी थाप पढ़कर लेखक और प्रकाशक 
का उत्साह बढ़ावंगे । 
निवेदक आशिवन शुक्ल 
हे क्‍ ८ बुद्धवार 
- (स्घव०)ओकार नाथ वाज्ञपेयी 


सं० १६७३ 














चतुर्थ संस्करण की प्वूमिको- 
परम पिता जगदीश्वर के अनेक धन्यवाद हे कि मेरे 
प्रेमी पाठकों ने आशा से अधिक इस्र पुस्तक का अपनाया है । 
थोड़े ही समय में इस पुस्तक के चार संस्करण हो गये हैं । 
पहले तीन संस्करणों में छापे आदि की जो भूले ह। गई है, 
उनका ते। इस बार संशोधन कर ही दिया गया है, किन्तु 
इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी नई बाते बढ़ा दी गई हैं । 
इतिहास कार्यालय अलवर निवेद्क 


( राजपूताना ) | 


मार्ग शिर शु० ३ खं० ७४ ई० ) नन्‍दकुमारदेव शर्स्मा 

















स्वांसी विवेकानन्द को क्‍ जीवनी और 
उनके विचार 


थ्ड्ं -+५दविकिपदक/विंशिक-- 


प्रथम परिच्छेद । 


जे रतावना । 


भारतवर्ष ही में नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों के इति- 
हासों से भी यह ज्ञात होता है कि समय समय पर ऐसे 
अनेक विद्वान महात्मा और येगी जब जन्म लेते रहते हैं, जो 
अपनी अतो किक प्रतिभा के बढ्न से जन समाज के खमाजिक, 
धामिक और राजनै।तंक विचारों में हलचल पैदाकर देते हैं । 
भारतवर्ष के घिषय में यह अलोकिक बात है कि इस देश का 
कोई भी युग ऐसे महापुरुषों से खाली नहीं जाता है। स्वामी 
विवेकानन्द भी भारतमाता के उन खपूतें में से एक थे, 
जिन्‍्द्रोंने वत्तेमान और गत शताब्दियों मैं भारतमांता की 
खन्‍्तानों के बि्वार खुघारने और राष्र-निर्माण में भाग 
लिया था। द 








१२ स्वामी विवेकानन 
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वंश परिचय, बाल्यकाल शझौर | 


दछात्चावस्या ॥ 


आज जिस बहुल ने अपने राजनैतिक जीवन से समस्त «» 
भारतवर्ष में नवीन युग उपस्थित कर दिया है उस बड़ाल 
को ही स्वामी विवेकानन्द की जन्मभृमि होने का गोरव प्राप्त 
हुआ है । जो बड्भूमि, गत दे। शताब्दियों में राजा राममोहन 
राय, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशव 
चन्द्र सेन, द्वारकानाथ विद्यामूषण, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
डाकुर राजेन्द्र लाल मित्र, राय दीनबन्धु मित्र, बह्लिम चन्द्र 
चटर्जी, कृष्णदास पाल, कृष्ण मोहन बनर्जी, माईकेल मधु 
सूदन दत्तादि महानुभावों के उत्पन्न करने का अभिमान' 
प्राप्त कर चुकी है, उसी बहुमाता के स्वामी विवेकानन्द के 
उत्पन्न करने का सोसाग्य प्राप्त हुआ है। & वीं जनवरी सन्‌ 
मदर के कलकत्ते के निकट किसी गांव में स्वामी जी का द 6 
जन्म हुआ था। इनके पिला का नाम विश्वनाथ दत्त था | ये 
वे एटर्नी-एड-ला ( 8६००४-४६-.७७ ) थे और कलकत्ता. :. 
हाईकाट में प्रेकेस ( वकालत ) करते थे। इनकी माता 
अभी तक जीवित थीं । उनकी स्मरण शक्ति के विषय में कहा | 
जाता है कि इतनी तीज थी कि जिस गीत को बे एक बार 
सुन लेती थीं, उखका कभी नहीं भूलती थों। भत्ता जब माता 








वंश परिचय बाल्यकाल और छात्रावस्था १३ 
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इतनी चतुर दो तब सनन्‍्तान क्यो न बुद्धिमान होगी? फ्रांस 
देश के प्रसिद्ध वीर नपोलियन बोनापार्ट के इस कथन में 
अरखुपात्र भी सन्देह नहीं है कि माता पर ही सन्‍्तान के भत्रे 
> बुरे भावी आचरण निर्भर हैं | चाहे जिस महापुरुष के चरित्ष 
अवल्लौकन कीजियेगा तो पता रूगेगा कि उसको माता 
के स्वभाव का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है । स्रो 
भाता की प्रबलबुद्धि होने के कारण स्वामी विवेकानन्द का 
प्रतिभाशाली द्ोना कुछ आश्चय की बात नहीं है। स्वामी 
विवेकानन्द्‌ को बूद्धा माता के विचार कैसे थे ! इसका पता 
केचल इस घटना से लगता है कि जिस समय उनके दूखरे 
पुत्र अर्थात्‌ विचकानन्द्‌ के सहोद्र बाबू भूपेन्द्र नाथ को 
कल्रकत्ते के एक अखबार में कुछ आपत्ति जनक लेख लिखने 
के कारण जेल कीखज हुई थी उस समय बनकी माता 
तनिक भी बिचल्तित नहीं छुई । ऐसी बिपत्ति में भी अतुलनीय 
घैये का परिचय दिया। जब कुछ स्त्रियों ने डनके प्रति 
इस विपत्ति में खमवेदना ओर सहानुभूति प्रकट की तब 
भी वे घैय्यच्युत नहीं ,हुई । एक स्त्री का बिशेषतया भसारत- 
वर्षोय अबछा का ऐसी विपत्ति में इस भांति धीरज रखना 
अत्यत आश्चर्य दायक हे। क्‍योंकि सारतघणषे में श्रत्यन्तस्नेह 
की मात्रा बढ़ी हुई है । अस्तु जो कुछ हो, मेरे कहने का 
खारांश यद्दी हे कि बुद्धावस्था में जिसकी माता ऐसी 
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१७ ' स्वामी विवेकानन्द 





जैय्यंबती हो उसके पुत्र से जितने अच्छे अच्छे कार्य परमात्मा 
कराचे, उतने ही थोड़े हैं। इनके जन्म का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त 
था । संन्‍्यासरी द्ोने पर पूर्वनाम बदल कर विवेकानन्द नाम 
रखा गया | े 

. बालापन मे स्वामी विषेकानन्द ने नरेन्द्रनाथ रहते समय 
ही अपनी अनुपम विचार-शक्ति, प्रखर बुद्धि ओर चमत्कारिक 


प्रतिसा से सब को चकित और स्तम्मित कर दिया था । 


५होनदहार बिरवान के होत लीकने पात” इस ल्ोकोक्ति के 
अलुसार छात्रावस्था में ही इन्होंने यूरोपियत दर्शन शास्त्र में 
अच्छी जानकारी प्राष्त करली थो । जब वे कालेज में पढ़ते थे 
तब दी उन्होंने हृच्८ स्पेन्सर के दाशनिक विचारों की आल्लो- 
चना की ओर।|अ्रपनी वह आलोचना हब स्पेन्लर के पास भेज 
दी । मद्दात्मा स्पेन्खर इनकी आलोचना देखकर अत्यन्त प्रसन्न 


हुए ओर खत्य के अनुसन्धान करने के त्िये इनको उत्साहित 


किया । 





गुरू से भेंट 


- सन श्८८७ से श्ण्यदे 


द .. कालेज्ञ में अध्ययन करते समय यह नास्तिक हो गये थे । 
उस समय इनका ईश्वर, जीव इत्यादि पर कुछ विश्वाख नहीं 





भी 
आल 
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गुरु खे भेंट... श्ष 


श्हा | उन दिनों बहुल में हौ नहीं सारे भारतब् में घर्म 
विप्लाव मच रहा थां | बह्चदेश मे कश्चियन मत की जत्ताल 
तरज्ञों को रोकने के लिये बह्मलमाज की नींव पड़ चुकी 
थी। रूष्णमोहन बनर्जी, काल्लीच रण बनर्जी, माईकेल मचुसूदन 
दक्तादि जैसे विद्वान भी प्रभु ईसा मंसीह के शरणागत हो 
खुके थे | कहने को ब्रह्मसमाज क्रिश्चियन मत की उत्तात्ष 
तरक्ली के रोकने को स्थापित हुआ था; | परन्तु कुछ परिवतन 
रूप में उस्तके द्वारा कुश्चियन मत के लिये नयी सड़क बनने 
समाज के प्रवीण नायक, बाबू केशवचन्द्र सेन की वाक्यपद्ुुता 
के प्रभांच से हिन्दुओं के धार्मिक विचार ओर विश्वाल में 
परिवर्तन हो गया था| ऐसे कठिन धर्म विप्लच के समय में 
खामी विधेकानन्द भी त्रह्मतमाौज के विचारों की और झुक 
गये थे | परन्तु उनकी ब्रह्मसमाज से कुछ तृप्ति नद्दों हुई । इस्त्र 
बीच में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) से 
बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करलो थी । और कानून की 
परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, साथ ही अपने संशयों की 


निवृत्ति के लिये कितने ही ब्यक्तियों के पास गये पर कहीं भी 


उनकी शड्ढा का समाधान नहीं हुआ | एक दिन उनके पितृव्य 
( चाचा ) जो राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे | उनको अपने 
साथ परमहंसजी फे पास लेगये | 


/0४0॥॥॥| 
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१६ द स्वामी विवेकानन्द 








#मदात्मा रामकृष्ण परमहंस एक पहुंचे हुए साधु थे। क्‍ 
आज कल के कनफटे चिमटा हाथ में छिये, “दाता भत्ना करे? 
कहने वाले साधुओं की तरह नहीं थे । जिस तरह मथुरा के 
प्रश्ञाचच् खामी विरजानन्द सरस्वती को स्वामी द्यानन्द 





/*अन्‍बन+ कक 4३ -जनलत»भ+ जानमनन»»»म। 3. 


श्री रामकृष्ण पश्महंस स्वामी विवेकानन्द के गुरू थे। स्वामी विवेकानन्द 
त्तथा उनके साथी श्री. रामकृष्ण परमहंस को अवतार मानते हैं । परनतु 


बास्तव में रामकृष्ण परमहइंस ने कमी स्वयं अवतार होने का दावा नहीं किया 


था। घन्‌ १६१० में अड्गरेजी के प्रसिद्ध लेघक ओर ब्रह्म समाज के प्रख्यात 
नायक पं० शिवनाथ शास्त्री एम० ए० ने माइर्न रिव्यू में “४८7 ७5 9 
॥8५९ 5९८४१" शीर्ष क लेखावली लिखी थी जिसमें उन्होंने बद्भाल के प्रसिद्ध 
घुरुषों के दर्शनों का उनके हृदय पर जो प्रभाव पड़ा था वह दिखलाया था 
उक्त लेखावलो में उन्होंने उक्त परमहंस जी का भी वर्णन किया है जो नवम्बर 
सन्‌ १६६० के मार्डन रिव्यू के शर्ट में छुपा है । एक बार वक्त परम हंस जी 
की पीड़तावस्था में पंडित शिवनाथ शास्त्री उनसे मिलने गये थे । तब तो उत्तः 
शास्त्रीजी ने प्रमह सजी से कहाः-- 
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पुस्तक के कितने ही संस्करण होते हैं ढसी भांति स्व शक्तिमान जगदीश्वश 
के भी बहुत से संस्करण हुए हैं ओर अब आपके शिष्यबग झाप का नया 
संस्करण करने बाले हैं । इस पर परमह सजी हंसे ओर कहाः--छोचो तो 


'सट्दी खव शक्तिमान्‌ परमेश्वर गले में फोड़ा होने के कारण मर रहा हे ये 
मनुष्य केसे मूख्ध हें। 


| 
] 
| उ 
४ झ् 
| 
हम है । 
भर 
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.. गुरूसे मेंट .. शक 


सरस्वती का देख कर, उनके द्वारा अध्लाधष्यायी और महाभाष्य 


5.८ ५०कल2१.८९..५०१./ 5.०५ 














के भारतवष में पठन पाठन की प्रणाली के प्रचार की आशा 


हुई थी चैसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस के हमारे चरित्रनायक 


४! नरेन्द्रनाथ दत्त ( खामी विवेकानन्द ) के देख कर यह आशा 


हुईकि इसके द्वारा मेरे सिद्धान्तों का प्रचार होगा। श्री रामकृष्ण 


 परमहँस ने नरेन्द्रनाथ दत्त के देखते ही पूछा:--“क्या तुम _ 
धर्म विषयक कुछ भजन गा सकते हो?” इसके उत्तर में 


नरेन्द्रनांथ दत्त ने कहाः--हां गा सकता हूं? । पीछे उन्होंने ह 


दो तीन भजन अपनी खाभाविक मधुर ध्वनि में गाये । उनके 

भजन गाने से परमहंसजी बहुत प्रसन्न हुये। तब से वे परम- 

सजी का सत्सड्र करने गे ओर उनके शिष्य तथा बेदान्त मत 
के दृढ़ अनुयायी हो गये थे । 


. सन्‌ १८८६ का वर्ष महात्मा रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों 


. के लिये ही नहीं किन्तु समस्त भारतवर्ष के लिये बुरा था उस 
. चर की १६वीं अगस्त को महात्मा रामकृष्ण परमहंस इस | 
... भारतमाता कौ गोद खाली कर गये । उनके शिष्य और भक्तों ० 
को डनकी वियेग बेदना सहन करनी पड़ी परमह'सजी के. | 
.. देहान्त के कारण समस्त धर्मानुराणियों में शोक की ज्वाला 
प्रज्बलित हो गई थी । 


च्ख्ल्श्रा्ट्सा 
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. शु८.._ रुवामी विवेकानन्द 
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शुरू स्मारक । 
.- डनके देहान्त हो जाने के पश्चात्‌ उनकी श्रेज्यूएट शिष्य 
. मंडली के उनके वेदान्त सम्बन्धी विचारों के प्रचारशकरनेकी 
. अपंरिमित छाूूसा हुई। जिस युवाव्ला में हतमाग्य इस “ 
... देश के नंवयुंवकों के भोग विलास के अतिरिक्त और कुछ 
.... सकता हो नहीं है वहां रामकृष्ण परमंह'स के नवयुवक शिष्यों... 
..._ मे अपनी तरुणावला का कुंछ विचार न करके सांसारिक 
माया से मोह हटा लिया और अपने शुरू के उपदेशों के प्चार 
करने की असीम चेष्टा करने रंगे। उन्होंने अपने समस्त खंख 
चैन के लात मोर कर हिन्दू जाति और भारतवर्ष की सेवा 
करने की प्रतिज्ञा की। परमंहस जी की ग्रेज्यूएट शिष्य-मंडली' 
ने अपने पहले नाम बदल कर विवेकानन्द अभयानन्‍द अल्मा- 
७. जंन्दू, रामकुष्णानन्द, अद्वयानन्द, त्रिशुणातीतानन्द, मिरंजना 
मं | ... बन्द आंदि नवीन नाम घारण कर लिये । हमारे चरित्र नायक 
.... नरेन्द्रनाथ दत्त ने अपना नाम विवेकानन्द रुखा । 

























खज्ञातवास ओर भारत अरूमण 
रा सन्‌ १८८७-१८६२ हम 
..._ सब से पहले स्वामी विवेकानन्द हिमालय शिखर पर 
रे छः वष तक एकान्तवास में रहे । फिर दहांसे तिब्बत गये वहां 













* 


| 5: रात्रि लय 


न जम अक "०७ कल दी पाक यह, 2 कवच ० (के छा कक कं ४७४४४: 





- अमेरिका यात्रा - 





जग पका ३७७७ न दमगााक्रनकानभबकी. की जी परी री ७७७३5. र> लव. 











5७ ७: | ५2५३० +७ पड ३-न्मिकरावाइकपाक,.. ले 








उन्हों ने बोद्धधर्म सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की । फिर भारत- 
 चष में जहाँ तहां उपदेश करते रहे | इस भ्रमण में वह राज- 


पूताने की प्रसिद्ध रियासत खेतड़ी गये थे। उस समय उन्‍हों 
ने भारतचष में दूर दूर तक भ्रमण किया था। मद्रास और 


पश्चिमी किनारे त्रिवेन्डस तक गये थे | जहां कहां गये, वहीं 


उन्हें नव्य भारत के निर्माण करने में सफलता प्रात हुई थी। 





अमेरिका यात्रा 


किन्तु स्वामी विव कानन्द के विकास होने का कारण 
शिकागो की रिलिजस पालियामेंट (धर्मसम्मेलन) थी % श्री 


रा *शिकागो में स्वामों विवेकानन्द की सफलता सुनकर धियोसेफिकल 


.. सोसाईदी ने भी वाह वाह लूटनी चाही थी। यह अफ़वाह थी कि भ्रमेरिका 


.. में स्वामी विवेकानन्द को थियेसेफ़िकल सेसाईटी के कारण सफलता 


प्राप्त हुई । स्वयं स्वामी विवेकानन्द के मदरास में इस चर्चा का अपनी 


. -वक्त॒ता में प्रतिवाद करना पड़ा था| वहां पर इडनन्‍्हों ने “]ए फञाबपठ ०... 
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२०... स्वामी विवेकानन्द 
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रामनाथ के स्वर्गीय महाराज ने स्वामी जी के भेजने का खर्च _ 


>जठाया था। 

देशी भाषा के समाचार पत्रों में मेड़ियाधसान बहुत दिनों 

का .. से चली आती है । हिन्दी भाषा के कई समाचार पत्र तो बिना 

.... किसी परिणाम को पहुंचे ही प्रबल विरोध करने के उतारू हो 

. कि चारों ओर यह चर्चा है| रही हे कि इद्न्‍जलेंड ओर अमे रिक। में मुझे जे कि चित्‌ 

. मात्र सफलता प्राप्त हुई है इस में थियोसेफिस्टों ने सहायता दी हे ।इस 

. विषय में मुझे आप लोगों से स्पष्ट कह देना हे कि यह चर्चा नितान्त अशुद्ध 
और असत्य हे । आगे इस बृत्तान्त से पता खगता है थियोसेफिस्टों ने 
स्वामी जी के सहायता देने के स्थान में उनके कामों में बाचा उपस्थित करने 
का प्रयत्न किया होगा। यद्यपि उन्हों ने थियेसेफ़िस्टों के विराष करने के 
विषय में स्पष्ट नहीं कहा हैं तथापि आगे उन्होंने -जे। कुछ कहाहे,--ब्सखे 
ऐसी ध्वनि निकलती है । स्वामीजी के शब्द ये हें द द .. #हे 
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अमेरिका यात्रा... २१ 
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जाते हैं | जो पत्र सम्पादक काशी नरेश के विलायत यात्रा की _ 
व्यवस्था देने पर भी अपने पत्र में मिथ्या समाचार छापदेते हैं. 
आओ कि उन्होंने व्यवस्था नहों दो ओर जब काशी नरेश की 
. व्यवस्था उनकी सेवा में पहुंचाई जावे तो भी वे अपनी बात 
|... का प्रतिवाद छापना उचित नहीं समभते हैं तब ऐसे समा- 
«चार पत्रों से आशा ही क्या की जा सकती थी ? ऐसे संड्रीण 
नीतिवाले समाचार पन्नों ने खामी विवेकानन्द के अमेरिका 
| जाने का प्रतिवाद किया तो आश्थय हो क्‍या है? हिन्दी के 
। वर्गोय एक “कोबिद रत्न”'ने तो टेसू लिखकर ही विवेकानन्द्‌ 
की दिछिगी उड़ाई थी । इस पर उदार हृदय पाठकों के 
ध्षब्ध नहीं होना चाहिये | क्‍योंकि आज कल भी हिन्दी भाषा 
. के कितने ही. समाचार पत्रों के ऐसे ऐसे सभ्य और शिक्षित 
....._ सम्पादक हैं, जो अपने घतिवादियों के” टेखू की उस्मेद्वारी 
».... यथा “होली का नाच” लिखकर गालियां दिया करते हैं। कितने 
.._ ही ऐसे सम्पादक हैं जो हिन्द समाज से पुरानी कुप्रथाओं 
को उठानेमें पाप समभते हैं हिन्दी ही के पत्र क्यों बड्ूमाषा 
...._ तथा उदू' के समाचार पत्र भी इस रोगसे मुक्त नहीं है । अत- 
.._ एव पुरानी चाल के अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों ने।भी स्वामी ._ 
विवेकानन्द की विलायत यात्रा का प्रवरू प्रतिवाद किया था, 
.. पर इंस विरोध से स्वामी विवेकानन्द की यात्रा में कुछ रुका- - 


..... चट नहीं हुई । वे किसी विरोध बाधा से भयभीत न होकर 
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स्वामो विवेकानन्द्‌ 
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“करतल भिक्षा, तरुतंछ वासा?”! इस सिद्धान्त का धारण करके . 
जापान होते हुए अमेरिका पहुंच ही तो गये। 
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श्रमेरिका प्रवास हे 


कहा ज्ञाता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है जो 
... अपनी सहायता आप करता है।जब स्वामी विवेद्धानन्द अपने 
गा: आत्मिक बल के सहारे अमेरिका जाने के! तेयार हुए तो 
... परमेश्वर ने भी उनके सहायता दी । अमेरिका में पग. रखते 
ही उनके थैय की परीक्षा का समय उपस्थित हुआ | जिस 
.... समय वे अमेरिका पहुंचे, उस समय उनके पास जो थोड़ा 
ल्‍ ..._ सा रुपया था, निबट गया । वहाँ उनके भूखे मरने की नौबत 
तक आगई थी। वहां अनेक कठिनाइयों से सामना करना... 
है). पड़ा । सम्भव है. इसी लिये स्वामी जी ने अपने एक व्याख्यान 
.. में कहा थाः 
हा हा .. संसार में जितने प्रसिद्ध महाएुएपय हुए हैं, यदि ध्यान 
ः . देकर उनके चरित्र पढ़ोगे तो तुमको माल्यूम होगा कि दुःख ने. क्‍ 
.... विशेष. करके उनके जीवन के उच्च और उदार बनाने में 
. बहुत बड़ा काम किया है दुःख ने खुख की अपेक्षा उनके... 
.. उत्तम शिक्षायें दौं, निधनता ने सघनता की अपेक्षा उनके 
परिश्रमी ओर सहनशील बनाया | निन्‍दा और अनाद्र के 
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े अमेरिका प्रवास -- | घ्क 


.._ थपेडों ने प्रशंसा और श्लाघ/ की अपेक्षा उनकी छिपी हुई 
आन्‍्तरिक योग्यता के! अधिक उभरने का अवसर दिया?” | 
एक दिन जब वे बोस्टन के पास एक गांव कीं 


« गली में खिन्न चित्त से प्रमण कर रहे थे, तब तो एक 


तृद्धा महिला के! स्वामी जो की खूरत शकछ और पोशाक देख 
कर आश्चय हुआ । इसमें सनन्‍देह नहों, स्त्रियों के हृदय में 
दया का श्रोत पुरुषों की अपेक्षा विशेष होता है । जब तिब्बत 
में बौद्ध लामा, ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध संखापक, प्रातः स्मर- 
 णशीय राजा राजमोहन राय के प्राण लेने के उतार होगये थे 
तब वहां पर बौद्ध महिलाओं ने राजा साहब के जीवन की 
रक्षा की थी | यही दशा स्वामी विवेकानन्द की भी हुई उनका 
घरिचय अमेरिकनों के। उक्त अमेरिकन महिला द्वार प्राप्त 
हुआ था। एक अमेरिकन महिला का गेरआ बखधारी हिन्दू 
 सन्‍यासी के प्रति इस भांति अपनी दया का परिचय देना क्या 


परमात्मा की प्रेरणा नहों है ? है 
. अमेरिकन महिला ने,स्वामी जी से यह जान कर कि थे 


कक | कौन हैं ? उनको अपने यहां भोजन के निमित्त निमन्‍्त्रण दिया 
अमेरिकन लोग बड़े ही कोतुऊ प्रिय होते हैं । इस. अमरिकन 


महिला ने भी स्वामी जी के अपने यहां, निमनन्‍्त्रण दने में 
..._ विशेष कौतुक समझा था। उसने समझा था कि पूर्वोय मनुष्यों 
.. का नमूना ही अपने मित्रों के दि्खिलावेंगे । किन्तु थोड़ी देर 
. गीछे ही उक्त अमेश्किन महिला के ज्ञात हुआ कि ये तो गूदड़ी 
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हा _थी। उस से ही उनकी अमेरिका में विशेष ख्याति हो गईथी। 
उनका इस पहिली वक्तता से ही अमेरिकनों पर सिक्का जप 














में छाल छिपे हुए हैं। यह “पूर्वीय नमूना” ते अद्भुत प्रति 
भा शाली है। ओर ऐसा प्रतिभाशाली है कि पश्चिमी सभ्यता 


के केन्द्र॒स्थल में भी पेसे ' नमूने? बहुत कम मिलते हैं | खामी 





... जो के दाशनिक विचारों की अमेरिकन महिला और उसके 


मित्र समझ नहीं सके ! इसलिये उन्होंने दर्शन शाख के एक 
अध्यापक के उनसे मिलने के लिये बुछाया था | यह सच है, 
हीरे की परख जोहरी ही जान सकता है। दर्शन शास्त्र के 


..... अध्यापकने स्वामीजी से भेंट करते ही उनके पहचान लिया कि 
। । क्‍ न चह एक रखच्त हें ? उस अमेरिकन अध्यापक ने खामो जी का 


शिकागे की पालींयामेंट आफू रिल्ीजन्स (धार्मिक- सम्मेलन ) क्‍ 
के अध्यक्ष डा० बेरोज ( 887709७ ) से परिचय कराया था | 


उक्त डाकूर ने स्वरामी जी का सम्मेलन में हिन्दुओं का प्रति- 
निधि स्थिर किया था | क्‍ क्‍ 





धासिक परिषद्‌ में वक्त ता खा 
धामिक परिषद्‌ में स्वामी जी ने जो पहिली वक्तता दी 


गया था उनकी अछोकिक वक्तृत्व शक्ति, विचार शैल्ों और 


मधुर वात्तालाप ने अमेरिकनों के। अपनी ओर आकर्षित करः मा 


लिया था । उन्होंने स्वयं अपने पत्र में जो शिकागे से २ नवम्बर क्‍ 


ः । हु १८६३ के। भेजा था, लिखा है;--““जिस दिन परिषद्‌ की उप... 
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धामिक परिषद्‌ में कक्तता....... श्णए्‌ 
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._ क्रम सभा हुई उस दिन सुबह हम सब प्रतिनिधि आर्ट पैलेस, 
नामक एक घर में पहले एकत्र हुये | सभा होने के लिये एक 
भव्य मण्डप तैयार किया गया था और उसके चारो ओर दूसरे 

“ छोटे २ मण्डप भी कमरों को जगह पर बनाये गये हैं। अपने 


देश से ब्रह्मसमाज को तरफ से श्रीयुक्त माजूमदार, बम्बई के ह 


श्रीयुक्त नगर कर, जैन धर्म प्रतिनिधि श्रीयुक्त गांधी और 


थियासेाफ़ी की ओर से श्रीमती बेसेण्ट और श्रीयुक्त छक्र- 


: चर्तों आदि छोग आये हैं इनमें से श्रीयुत माजूमदार से 
मेरी पहिले से पहिचान थी और श्रीयुत चक्रवतों मुफे नाम से... 
 पहचानते थे । इसके बाद हमने जुलूस की घूमधाम के साथ 


सभाग्रह में प्रवेश किया ओर हमारे बेठने के लिये जिस उच्च 


_ पीठ की योजना की गई थी उस पर जा बैठे | इसी पीठ पर 
और छः सात सौ उच्च वर्गीय अमेरिकन लोग भी बैठे थे । 


यह सब समाज देखकर मैं तो एक दूम घबड़ा गया, ओर अब' 


४ इस समाज में में व्याख्यान देने वाला हूं। मेरा हृदय घड़कने... 
. छगा, और जीभ बिलकुल सूख कर तलुवे में जा छगी॥ 
श्रीयुत माजूमद्शर का व्याख्यान बहुत ही सरस हुआ, चक्र, 


चर्ती उनसे भी अच्छे बोले ओर श्रोता लोगों ने भी उन दोनों 
का अच्छा आदर किया | उन सखबों ने बहुत उत्तम तयारों 


की थी। उन्हों ने अपने व्याख्यान पहैले ही से पाठ कर रखे थे. क्‍ 
मुझ मूर्ख के यह विचार पहले सूका ही नहों, और अन्त में: 
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४६... स्वामी विवेकानन्द 
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प्रसड़ आहो पहुंचा | डाकुर र बेरोज ने. ने श्रोताओं के मेरा के मेरा प परि- 


. चय दे दिया। मेंने मत ही मन में देवी! सरखती के। बन्द्ना 
. कर व्याख्यान शुरू किया । 
.. अमेरिका के मेरे प्यारे भाई और बहिलनों ! 


दो मिनट तक तालियों की गर्जना कानों की फिर्िलियां 


फाड़ रही थों । मेंने अपना व्याख्यान जैसे तैसे करके समापन 





किया । जब में बैठ गया तब जान पडा कि जैसे बड़ा भारी 


 बोका मेरे सिर पर से उतर गया हो । दूसरे दिन के समाचार 
पत्र देखे तब मुझे मालूप हुआ कि मेरा व्याख्यान सर्वोतच्तछ क्‍ 
डुआ। इस दिन से में विख्यात मनुष्यें में गिना जाने गा । 

जिस दिल मैंने अपना वेदान्त विषयक निबंध पढ़ा उस दिन... 
द तो बेहद्द भीड़ हुईं थी। समाचार पत्रों ने भी मैरी खूब स्तुति हे 


को थी | इस कारण सभ्य स्त्रियां तो उस दिन व हुत ही एक- 


'जित हुई थीं | परिषद्‌ भर के सारे व्याख्याताओं में उत्तम 
व्याख्यान दने के कारण प्रायः सभी समाचार पत्र मेरी प्रशंसा 


.. क्र रहे थे। 


...... इसमें सन्द्‌ ह नहों कि खामी जी की इस वक्तता ने अमे- 
..._ 'रिकन लोगों पर विशेष प्रभाव डाछा था | जब उन्होंने हिन्दू... 
..._ धर्म पर अपना निबंध पढ़ा था तब सभी ने उसके बड़े... 
._चाव से खुना था। वहां के समाचार पत्रों में उनकी वक्ता... 

पा .. की बड़ी प्रशंखा निकली थी। अमेरिका में जिधर देखिये हा 
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धाप्मिक परिषद में वक्तता 








जल. पचिक-कााक 


. डघर इनकी वक्तता की धूम मची हुई थी । न्यूयाक क्रिटिक 
क्‍ नामक एक अख़बार ने लिखा थाः--“वह (स्वामी विवेकानन्द) 
ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ महान वक्ता है। उसका मज़बूत 
और चमत्कारिक मुख, पीले ओर नारडुगे वस्त्र, उन सच्चे 
चचन और बहुमूल्य भाषण से कम चित्ताकर्षण करनेवाले न 
थे” | दूसरे अख़बार स्यूयाक हेरढड ने लिखा था---/इसमें 
सन्‍्द ह नहीं कि पार्लीयामेंट आफू रिल्लीजन्स में खामी विवेका- 
ननन्‍्द्‌ एक महान पुरुष हैं । उनको वक्तता खुनकर हम सोचने 
'छुगे हैं कि ऐसी विदुषी जाति के लिये पाद्रियें को भेजना 
. केसी सूखंता है” ? द द 
.. चबहां की अनेक सभाओं ने खामी जी के अपने यहां 
व्याख्यान देने के लिये बुलाया था | किसी ने सच कहा है 
.._ “राजा का नाम केवल अपने देश में ही होता है पर विद्वान का 
»..._ सत्र होता है” | बस इस न्याय के अजुसार ही खामी विदे 
- कानन्द्‌ का अमेरिका में खूब मान हुआ | दो अमेरिकन उनके 
. शिष्य भी हुये | जिनमें से एक मेडम छुईस थी जो पीछे खासी 
.._ अभयानन्द्‌ के नाम से विख्यात हुई | यह एक फूच खी थी । 
, दूसरा एक पुरुष था, जिसका नाम मिस्टर सनन्‍्डसखवग था 
.. जो पीछे कृपानन्द कहलाया । खामी विवेकानन्द ने अमेरिका 
में अगणित स्थानों में व्याख्यान दिये थे। जिससे अमेरिका 
में वेदान्त सम्बन्धी चर्चा खूब फैली । ये। खामी विवेकानन्द्‌ 








४८... स्वामी विवेकानन्द 








. ने अमेरिका में वेदान्त की ध्वजा पताका उड़ाकर भारतमाता 
. के गौरव को बढ़ाया था । 


"सटीक गा 
इड्ललैणएड याचा..| 
सन्‌ १८६५ अक्टूबर-१८६६ दिसम्बर... .| 


. अमेरिका में खामी विवेकानन्द ने सन्‌ १८६५ अक्टूबर में 
इड़लैए्ड की यात्रा की थी । वहां वे तीन मास तक रहे थे। वहां 
इनके व्याख्यानों की खूब धूमधाम रही थी । इड्भलैएड में स्वा- 
मीजी के व्याख्यानों के प्रभाव का अनुभव केवल इतने ही... 
से किया जा सकता है कि एक अंग्रेज़ी अख़बार ने उस समय... 
लिखा था ;-“लण्डन में अनेझ जातियें के, अनेक अवस्थाओं 
ही के मलुष्य मिलते हैं, पर इस समय इड्ुलेण्ड में उस तत्ववेत्ता 
हा . से बढ़कर ओर कोई व्यक्ति नहीं है कि अमी शिकागा में. | 
. धार्मिक परिषद्‌ हुई है, जिसमें वह हिन्दू धर्म की ओरसे 
है ० धघतिनिधि था।? बह 











.... उन दिनों प्रोफ़ेसर मैक्ससूलर भी जीवित थे, स्वामी... 
.. जो ने उक्त प्रोफ़ेसर महोदय से भी मेंट की थी, और उनसे न रा 
...._ ओऔरामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित और उपदेश के छापने... 

|... का अजुरोध किया था । वहां मिस मारगेट नोबिल जो पीछे... 











जहा 
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. - गईं थीं ।-- लेखक 






 इड्जलैण्ड यात्रा. 
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भगिनी निवेद्ति के नाम से भारतवष में विख्यात हुई थीं. 
इनकी शिष्या हो गई थीं । इसके अतिरिक्त खामी विवेकाननद्‌ 
के दो ओर भी अड्ूरेज़ शिष्य हुये थे | उनमें से एक खर्गींय 
ज्ञे> जे० गेाविन था, वह जहां खामी जी जाते थे , उनके साथ 
ही साथ जाता था। दूसरा कप्तान सेवियर था, जिसने हिमा- 
लय के मायावती में अद्वताश्रम स्थापित करने में सहायता दी 





. छोट आये थे। उस समय उनके शिष्यें ने अमेरिका के कई 


स्थानों में खतन्त्र मठ स्थापित कर लिये थे। इड्भलेण्ड से लोट 
कर. उन्हों ने “सन्डे लेकचर” ( रविवार व्याख्यान श्रेणी) शुरू 
फिये थे । जिसमें श्रीमदुभागवतगीता तथा अन्यविषयेों पर 
इनके. व्याख्यान होते रहे थे । 





भारतवर्ष के। लौटना 
सन्‌ १८६६ द्सिस्बर से १८६६ जून है 
इस भांति सभ्य देशों में वेदान्त की ध्वजा पताका उड़ा- 


. कर खामी जी १६-वों दिसम्वर सन १८६६ के अपनी जन्‍्म- 5 


भूमि भारतवष के चल पड़े थे । साथ में कितनी ही अंगरेज़ी 





भारतवर्ष में आकर भगिनी निवेदिता श्रीगोराद्ध महाप्रभु की भक्ता हो 














७ औै०..... खामी विचेकानन्द 
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से अल्मे/ड़ा तक यात्रा की थी। जहां कहीं वे गये वहीं उनका 


विशेष रूप से खागत हुआ था; स्थान स्थान में उनके। अभि- 


.. _नन्‍्दन पत्र समपंण किये गये थे और उन्होंने वेदान्त का 
... खूब प्रचार किया था । ब्रह्मचारियों के पढ़ाने के लिये दो 
मठ खापित किये थे एक ते कलकत्ते से उत्तर की ओरछइ 


सील की दूरी पर दूसरा हिमालय के पास बनाया था ॥ राम- 
कृष्ण मिशन का सड्रठन किया था । १८६७ में भारतवष्ष में 
भयह्ुर अकाल पड़ा था | खामीजी ने दुर्भिक्ष 





व्यक्तियों के सहायतार्थ अनेक स्थानों में रामकृष्ण प्रिशन 
'रिलोफू वक्‍स स्थापित किए थे। 


"मद का 2००---- 
विदेश गसन 


... इन खब कार्यों के ममटों से उनका स्वास्थ्य बिगड गया... * 
. था अच्छे अच्छे वैद्यों और डाक्रों ने उनके आब हवा बद- 
'छिये'अम्नेरिका ओर इजुल एड जाने की सलाह दी थी। ये 
.. अतएव पुनः उनके इड्जुलएड जाना पड़ा और फिर वहां से... 
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महिलाएं और सज्जनों के। शिष्य रूप में यहां लाये थे । जिस... 
. जंहाज़ में स्वामीजी सवार थे वह १५ वीं जनंचरी सन्‌ १८६७ . 
. को कोलस्बो बन्द्र पहुंचा था। वहां पर उनका खूब धूमधाम: 
_ से स्वागत हुआ फिर इसी अवसर पर स्वामीजी ने कोलम्बो 


















स्थापित किया था। जो अभी तक अ»च्छी स्थिति में है। 
: ब्यूयीर्क में रहते समय उनके पेरिल से कांग्रेस आफ रिल- 
. जन्स का निमन्त्रण मिला था जो सन्‌ १६५० में वहां होने 
बाली थो। वहां फ्र च भाषा में उन्हों ते हिन्दू दुशन पर कई: 


.. व्याख्याव दिये थे । 





भारतवष को लौटना 


वहां से भारतवष के। लोटे; पर स्वास्थ्य बहुत बिगड़" 
चुका था | भारतमाता का यह दुर्भाग्य है कि यहां सावजनिंक 
_ काय करने वाले का खास्थ्य बहुत ख़राब हो जाता है ओर वे: 


.. अपने स्वास्थ्य की कुछ चिन्ता भी नहों करते हैं| अतएव 


« .. ताथे खापित किया था। काशी 


 स्वामीजी भी अपने स्वास्थ्य की कुछ चिन्ता न करके निरन्तर . 


- काय करते ही रहे | रामकृष्ण सेवाश्रम साधुओं की सहाय< 


में एक ओर आश्रम ब्रह्म- 





पे _ कारिये के पढ़ाने के लिये स्थापित किया था विद्यार्थियों के ह 








. पढ़ाने के लिये एक रामकष्ण पाठशाला भी खेल्ली थी। इसी .. 
 अबखर में जापान से कई नामी जापानी उनके धार्मिक परि- 
षदू में जो उस समय-जापान में होनेबाली थी, बुला के लिये: . 













३२ हक स्वामी विवेकानन्द नह अर हि (आओ, कक 
आये थे किन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने वहां का 













भ्‌ 


.._ जाने का विचार परित्याग कर दिया थां। 





/चु 


7 मुंत्यु . 
. सन्‌ १६०२ की चोथी ज्ञुलाई, भारतवर्ष में दुदव उपस्थित 
..._ करने के आई थी । शेक ! अत्यन्त शेक्त ! !| भारतभाता के 
पे द जिस छाल ने सात समुद्र, तेरह नदी पार कर वेदान्त की ध्वजा गे ह 
 फहरा कर, सभ्यताभिमानी देशें के निवासियें के हृदयें पर हा 

विजय प्राप्त की थी। आज के दिन उसी के करार काल ने 

ऋपट छिया | दुष्ट झुत्यु ने बृद्धा भारतमाता पर तनिक भी. 
दया नहों की। चौथी जुलाई सन्‌ १६०२ की रात्रि के € बच्चे... 
पर खामीजी का देहान्त हुआ शोक ! शेक !! महाशेक !!! ४] 

. भारत माता की गेद में से एक ऐसा पुत्र रक्त उठ गया. 
जिसका स्थान अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हैं । ० 


४ 













पाशापााकाभणणक+ाभ पड पन्‍काकत पर 





न ढुख के साथ कहना पड़ता है भारतवासियों में कृतन्नता.. 

की विशेष मात्रा बढ़ी हुई है। नहीं ते क्या स्वामीजी के स्थान. 
. स्थान में आज कुछ स्मारक न होते ? हिन्दू जाति ! तू भछे ही 

... औरों के साथ अपनी छतज्ञता का पूर्ण परिचय देती रही हो। 










| 
| 


2 ्लबमरसान्कककरसटपनाध कवर 

















. झवामी जी के जीवन पर एंक दृष्टि ३३ 


'पिदलाफशद्कमकमकमकूमकमन 
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थर इसमें सन्देह नहीं, तू अपने छाले के साथ सदैव निष्ट रता 


चदूयानन्द सरस्वती के बिगानों से भी बढ़कर समझा था 
सूने खामी विवेकानन्द ओर खामी रामतीथं का अमेरिका 


और इड्लैण्ड के समान भी अपने यहां आद्र नहीं किया। यदि 


हिन्दू जाति खामी विवेकानन्द्‌ के प्रति अपना कुछ भी कतंदय 
समभती ते आज क्या भारतवष के स्थान स्थान में उनका के।ई 


स्मारक नी ंदिखलाई पड़ता | यद्यापि करूकतते के निकट 
 चेल्द्‌रमठ में रामकष्ण मिशन ने उनका स्मारक रखने का कुछ 


का परिचय देती आई है। तू ने राजा राममेहन राय और स्वामी _ 


प्रयत्न किया है, किन्तु समस्त हिन्दुओं के। खामीजी का कुछ. - 


स्मारक बनाना चाहिये। स्मरण रहे जो जाति अपनी योग्य 


सन्‍्तानों का आदर करना नहीं सीखती है उस जाति की 


'कदापि उन्नति नहीं होती है । 


स्वामोजी के जोवन पर रक दृष्टि क्‍ 
अब विचारना चाहिये, खामी विवेकानन्द में ऐसे क्या गुण 


थे, जिससे उनका भारतवासियों पर हो नहीं, वल्कि विदेशियों... 


तक पर प्रभाव पड़ा है। इसमें सन्देह नहीं, खामो विचेका- 
नन्‍्द्‌ अंगरेज्ञी भाषा के अच्छे विद्वान थे तथा और भी कई 
भाषाओं के ज्ञाता थे। प्रभावशाली वक्ता थे, कवि भी थे। 


. परन्तु ये सब ऐसे अछोकिक गुण नहीं जो अन्य व्यक्तियों 


डे 






























>> ._... स्वामी विवेकानन्द 
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में न हा।। भगवान्‌ की कृपा से इस समय भी भारतवर्ष मे 
खामी विवेकानन्द के समान और उनसे बढ़ कर भी अच्छे 


_अच्छ पुरुष विद्यमान हैं वक्ता और कवियों का भी अभाव नहीं: 


है। पर खामी विवेकानन्द के उपदेशों के विशेष प्रभाव होने 


का कारण केवल उनका हृदय था उनके हृदय में सारतवर्ष और 
मजुष्य जाति के प्रति प्रम भरा हुआ था । यही दशा खामी राम 
सतीथ की थी | जब से खामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ: 


अमेरिका से छोटे तब से दोनों की यह $अपरिमित 
लालसा हो गयी थी कि इस दृद्धा भारतमाता के जो यन्त्र 
णाए मिल रही हैं, वे दूर हों। पर भारतमाता अथवा हमारे 
डुर्भाग्यवश उक्त दोनों पुरुष इस संसार से शीघ्र चर बसे 
परमात्मा के। यह खीकार न हुआ कि भारतमाता के ऐसे पुत्र 
थोड़े दिन ते यहां ओर ठहरते । खामी विवेक्वानन्द के हृदय | 


में सहानुभूति और देशभक्ति का स्लोत कितना बह रह था 


उनका पता उन पत्रों से लगता है, जो उन्होंने जापान अमे- 


. रिकादि देशों से अपने भारतीय मित्रों के भैजे थे । आज कल 
..._ कई यूनिवसिटीज़ अपने यहां के छात्रों के अंगरेज्ञी के प्रसिद्ध. । 
.. कवि विलियम कोपर के लेटरस (पत्र ) पढ़ाया करती है । 


रा नहीं जानते ज्ञब कभी किसी खदेशी विश्वविद्यालय की. क्‍ 
... प्रतिष्ठा होगी तब खामी विवेकानन्द के पत्रों के। कितना... 
. . उच्च स्थान प्राप्त होगा | । 


प्रम के अतिरिक्त स्वामी विवेकानम्द में एक और भारी क्‍ 

















जया बक 2758-8० 22040 60 कर 





बा ८3 ७ ७ 3 





3८७४5 ४७ ५७ ००... ०. पिन जी पक 03/6 722 रन ४ध७८६४८७६०४४४८६८०६ ६.०५ ४०५ ०5 2५१ ग3ज+>५ल3> 9०७४२ ५८५ 
सकाशाकायाकाााापाधा्ाकदअ नाक! 2 भगवा उददारातत2थाााथ, 


ँ 
| 
| 
। 
।॒ 










स्वामी जी के जीवन पर एक दृष्टि .. छ७- 


वेराग्य की चाहे जैसो मिद्ठी पलोद हो रही हो पर सच्चे 
त्याग ओर वेराग्य बिना कभी केई परोपकार में रत नहीं हो 
सकता है वत्तंमान समय में भी रामकृष्ण परमहंस स्वामी 
द्यानन्द सरखती, स्वामी विवेकानन्द और खामी रामतीर्थ 


: त्याग ओर बैराग्य की सजीच एवम्‌ ज्वरून्त सूर्ति है। हर 


उसय छाला छाजपत राय जो त्याग और वैराग्य की निन्‍दा 
करते हैं, वह इसलिये कि आज कल जितने त्यागी और 
चैरागी हैं, वे त्याग और बैराग्य दोनों शब्दों की हत्या कर रहे 
हैं। उनका त्याग और वैराग्य बताषटी है। वे त्यागी और 
वैरागी बन कर अपने जोवन का बोफ समाज पर डालते हें | 
अतएव इस बनावटी त्याग ओर वैराग्य की जितनी निन्‍्दा की 


जाय उतनी ही थोड़ी है'। पर सच्चे न्‍्याग और वैराग्य की 


भी आवश्यकता प्रत्यक्ष प्रतीत हो रही है । इस सच्चे त्याग 


. और वैराग्य के बल ही स्वामी विवेकानन्द अमे रिका जैसे प्रक्ति- 


वादी देश में बेदान्त की ध्वाजा फहराने में समर्थ हुए थो। 


स्वामी विवेकानन्द अविवाहित और ब्रह्मचारी थे, खुतराम 


बह्मचय ने भी त्याग और वैराग्य के साथ ही साथ उनके 


_नव्य भारत के निर्माण करने में सहायता दी थी। 


शुण था। वह था त्याग और वैराग्य । इस समय त्याग और 
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दूसरा परिच्छेद 


राष्ट्रीय विचार 
स्वामीजो की देशर्भाक्त। 
स्वामीजी की देशभक्ति ते शब्द शब्द में टपकती है 
जापान से स्वांमीजी ने जो पत्र भेजा था, वह अन्यत्र प्रकाशित 
. है उसको पंढ़कर पाठक जान सकेंगे कि स्वामीजी के हृद्य में 
भारतभूमि के प्रति कितनी ममता थो ? स्वामी विवेकानन्द्‌ 
वेदान्ती थ, वेदान्त का उद्दे श्य अपना पराया कुछ न सम- 
भना है। पर स्वामी विवेकानन्द मातृभूमि के प्रति प्रेम का 
लेभ संम्वरण नहों कर सके थे । करूकत्ता में जो अभिनन्दन 


पत्र (एड्रेस) उनको भेंट किया गया था उसके उचर में उन्होंने 
एक इथल पर कहा थाः-%“मेरैेचलते समय मुझसे एक अंग- 
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39. पिठछ छाल एहतए |. 























रेज्ञ मित्र ने पूछा थाः--“र्वामी ! बिलासी, प्रतापी ओर 
शक्ति शाली पश्चिम में चार वष के अनुभव के पश्चात्‌ भारतवर्ष 
के। अब आप कैसा पसन्द करते हो ?” मैं इसका उत्तर केवल 
. इतना हो दे सका, “मुझे यहां आने से पहिले भी भारतमाता हि 
के प्रति ममता थी | अब वही भाण्तवष की धूली मेरे लिये 
पवित्र है। अब वह पवित्र भूमि मेरे छिये तीथ है। इसके 
अतिरिक्त उनके पत्रों में खान स्थान पर भारतवष के प्रति प्रम 
ट्पकता है। उन्होंने दारजिलिड्र से “भारती” की सम्पादिका 
के नाम जो पत्र भेजा था, उसमें लिखा हें:--# धर्म ज्ञान का 
प्रचार करने के लिये प्रदेश जाने में मेरा यही उद्व श्य था कि मैं 
अपनी जन्मरभूमि के उद्धार के लिये कुछ प्रयल्ल करू । में फिर 
युराप जाऊंगा या नहीं से! आज निश्चयात्मक रूप से नहीं 
कहा जा सकता । अब भी यदि में जाऊंगा ते मेरा उह्वं श्य 
. केवल अपनी मातृभूमि की सेवा करना होगा वास्तव में इससे. 
बढ़ कर ओर उनकी देशभक्ति का ज्वलन्त द्वष्टान्त क्या मिल 
सकता है ! 


वर्तमान शिक्षा पर स्वामोजी 


0 अब हम खामी विवेकानन्द के विचारों की पर्याछाचना 
में प्रवृत्त होते हें | खामी विधेकानन्द के धार्मिक सामाजिक 








» स्वामी विवेकानन्द का पन्न व्यवहार पेज नं० ६४--६४५। 
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. और राजने तिक विचार चाहे जैसे रहे हों पर इसमें सन्देह 


नहीं उनका समस्त पुरुषार्थ भारतवर्ष के राष्ट्र निर्माण की 

ओर विशेष रूप से रहा था। राष्ट्र निर्माण का प्रथम साधन 

राष्ट्रीय शिक्षा है स्वामी विवेकानन्द का हृदय भो भारतबषं में 
शिक्षा का वत्तमान परिणाम देख कर विहल होगया था। 


. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता अपनी वक्त ञाओं तथा 


पत्रों में कई स्थानों पर दर्शायी है मद्रास में स्वामी जी ने एक 


व्याख्यान 706 [६४० ० [044 अर्थात्‌ भारतवर्ष का भविष्य 


दिया था। उसमें अन्यान्य बातें के साथ हो साथ स्वामीजी ने 
शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार प्रकट किये थे। जिसके कुछ 
अंशें का अनुवाद यहां दिया जाता है। खामी जी ने कहा 
था :--“हमके। जाति की धार्मिक ओर गाहंस्थ्य शिक्षा के 
थामना होगा । क्या तुम उसके समझूते हो ? तुमके सेचना 


चाहिये, तुमके बोलना चाहिये, तुप्रका ध्यान देना चाहिये क्‍ 


ओर तुमके काम करना चाहिये। पर तिस पर जाति के 


... छिये कोई मुक्ति नहीं है । यह शिक्षा जो तुम भ्राप्त कर रहे हो 
.. उसमें कुछ अच्छी बातें हैं किन्तु उसने एफ बहुत भारी बुराई. ४5 
.. है और यह बुराई इतनी अधिक है कि इसमें सभी अच्छी बातें. 


कु .. दब गई है* प्रथम बात ते। यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनाने 
। जज... तक ; ल्‍ हे । 


- यहां स्वामीजी का यह तात्पर्य है कि शिक्षा प्राप्त करने पर भी शिक्षा: 
के जो गुण हैं वे मनुष्य में न आये ते। शिक्षा न होने के चराबर है न उससे 
कुछ लाभ है।.._ मा आज 7 की 
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वर्तमान शिक्षा पर स्वामी जी ३६ 





वाली नहीं है, शिक्षा न होने के समान है। जो निषेधात्मक 
शिक्षा अथवा ऐसी काई पढ़ाई जिसमें अभावात्मक भरा ही 


.. ऋत्यु से भी बुरी है | लड़का स्कूल भेजा जाता है और वहां पर 


सबसे पहिली बात जो सीखता है वह यह है कि मेरा बाप 
सूख था | दूसरी बात यह है कि मेरा दादा ( पितामाह ) 


पागल था । तीसरी बात यह है जितने अध्यापक हैं सब के 


सब कपटी बनावरटी हैं, चोथे यह जितने पवित्र ग्रंथ है सब 
मिथ्या हैं इस समय तक चह सेलह वर्ष का हो जाता 
है उसे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ओर उस शिक्षा का परि- 
णाम यह हुआ कि रूगातार पचास वष के शिक्षा प्रचार होने 
पर भी तीनों प्रसीडेन्सीज़ ( प्रान्तों ) में एक भी अदमी पेदा 
न हुआ | जिस किसी मै।िक पुरुष का आर्विभाव हुआ है 
उसने इस देश में शिक्षा प्राप्त नहीं की है दूसरे देशों में शिक्षा 


. शाघप्त की अथवा वे एक बार पुराने विश्वविद्यालयों में मिथ्या 

.. विश्वासों के दूर करने के लिए गए हैं। यह शिक्षा नहों है। 
यह केवल समाचारों का ढेर अपने मस्तिष्क में भर लेना और 
उन पर दड्ग मचाते रहना ओर अपने समस्त जीवन के बाट- 


रत्यू का संग्राम बनाना ही शिक्षा नहों हैँ। हमके जीवन 
बनाना, मनुष्य निर्माण करना, चरित्र संगठन करना ओर 
विचारों के! एकसा करना है यदि तुमने पांच विचार एक से. 


. कर लिये और अपना जो वन तथा चरित्र संगठन-कर छिया .ते। - 
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फिहाओ ढक तट, 
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पुस्तकालय द्वारा कंठ करके शिक्षा दे सकता है । जिस गये 


पर चन्दन लदा होता है। वह सिर्फ चन्दन के बोझ केत ही 


. जानता है नकि चन्दन का सूलय पहिचानता है। यदि शिक्षा 
फेवल जानकारी ही प्राप्त करा सकती है ते। इस संसार * मैं 
अन्थालय सब से बड़े महात्मा और विश्वक्ेष (एपटएटग्ज़ंगब) 
ऋषि हैं। इस लिये हमारे हाथें में समस्त देश की शिक्षा का 


_धामिक और गाहंस्थ्य आदर्श होना चाहिये । और जहां तक हो 


सके राष्ट्रीय पद्धति और राष्ट्रीय प्रणाली पर होनी चाहिये। 
हो सकता है कि उन्होंने आगे चल कर इस व्याख्यान में 
धार्मिक शिक्षा की जो प्रणाली बतलाई है, उससे शायद केई 
... अहमत न हो, परन्तु यह सब निर्विवाद खीकार करेंगे कि 
.._ इस देश में धार्मिक और नेतिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता 
है।इस भांति शिक्षा सम्बन्धी विचार उन्होंने कई स्थानों पर 


हक प्रकट किये हैं। स्थान के सझ्लीच के कारण यहां पर हम 
.. खब को उद्ध त करने में असमथ हैं । देवगढ़ वैद्ययाथ से रह 
वो द्खिम्बर सन्‌ १६०० के। स्वामीजी ने एक बजालिन महिला _ 


.. की जो पत्र छिखा था डसका कुछ अंश यहां उद्ध,त करते हैं 
. जिससे उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों का पाठकों के ओर 








तुम्हारे पास उस मनुष्य को अपेक्षा अधिक शिक्षा है जो 


भी पता रूग जावेगा । स्वामी जी लिखते हैं;-- “शिक्षा” यह 
त व्यापक अर्थ का है। विस्तृत बचन से ज्ञान दर्शक 
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शब्दों का बड़ा संग्रह मस्तिष्क में भर लेना शिक्षा नहीं है।. 
इसे यदि शिक्षा कहेंगे ते। एक बड़े कोष के भी खुशिक्षित 

कह सकेंगे | उसी प्रकार अनेक प्रकार के विषयें पर ब्याख्यान 
दे लेना भी खुशिक्षा का लक्षण नहीं है। जिसे पठन, मनन 
अथवा आचरण से हम अपनी इच्छा शक्ति का निम्रह करके उस 
येग्य मार्ग पर छा सकते हैं ओर प्रत्यक्ष फलदायी कर सकते. 
हैं उसे शिक्षा कहते हैं । ते! फिर जिस शिक्षा से इच्छा शक्ति 
जाग्रत नहीं होती किन्तु वह निद्वा रोग से अस्त होकर मृत्यु 








पथपर आरूढ़ होती है उसे क्‍या शिक्षा नाम दिया जा सकता 


है मै ते यह कहता हूं कि मनुष्य की बुद्धि, दृद्ध के लिये पूर्ण 


अवकाश ओर स्वतंत्रता मिलने पर उसके वर्ताव में कुछ सप्रय 
् 


तक प्रमाद भो होंगे । पर मैं समझता हूं कि ये प्रमाद भी उस' 


शुद्ध आचरण से श्रेष्ठ होंगे । जो केवल यांजिक पद्धति से 
होता है । यह यदि सच है ते ऐसे निर्जोव झ्ुत पिण्डों के बने 


हुए समाज का सृष्टि में क्या महत्व है! ये श्टछुलायें यदि न 


. होतीं ता, सब राष्ट्रों में अगुआ कहलाने का उसे क्या हक है। 
«. और जहां की भूमि सारी पृथ्वी भरकेा ज्ञान देनेवाली खान 
: है क्‍या वही राष्ट्‌ आज गुलामी का राष्ट्र और वही भूमि 


क्या आज मसूखंता की जन्‍्मदात्री के कलड्लित नामें से प्रसिद्ध: 


हो रही होती । 
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जापान झौर स्वासी क्‍ 
जिस समय स्वामी विवेकानन्द जापान होते हुए अमेरिका 
गये थे, उस समय जापान का इतना नाम नहीं हुआ था, 
जितना अब है | पर स्वामी जी उसी समय जापान के। देख- 
कर पहचान गये थे कि अवश्य एक दिन यह देश उन्नति के 
शिखर पर पहुंचेगा | और इसके श॒णों के सामने संसार के 
. अन्य देशों के अपना मस्तक कुकाना होगा | उन्होंने पान 
'से जो चिट्ठी भारतवर्ष के। भेजो थो डसमें भारतीय नव- 
युवकों के जापान देखने का परामर्श दिया है | बड़े ही मा- क्‍ 
स्मिक शब्दों में भारतवासियें के। जापान से अच्छी अच्छी 
बाते के सोखने की अपील की है जापान से स्वामी जी ते क्‍ 
जो पत्र भेजा था, उसका अक्षर अक्षर पढ़ने थेपग्य है । इसी 
लिये. हिन्दी पाठकों के विनेषदार्थ उक्त चिद्दी का यहां स्वतंत्र द 
 अनुयाद प्रकाशित किया जाता है।--““इस संसार में जापानी 
पवित्र मनुष्यों में से एक्र हैं। उनकी प्रत्येक वस्तु स्वच्छ 
ओर खुन्द्र है। उनकी गछियां प्रायः चौड़ी और सीधी तथा रे 





... नियमित रूप से पटी हुई हैं। उनके घर पिंजडे के समान 


.._ छोटे छोटे, पर बिहकुछ स्वच्छ हैं । उनके जंगली वृक्ष, सदेव 


की द हरी भरी रहने बाली छोगणी पहाडियां प्रत्येक गाव ओर क्‍ 


.... जापानी पोशाक, उनके कार्य, उद्भ, भाव प्रभति सब ही चित्र 





. शहर का पिछवाडा बनाये हुए हैं! नाटा कद, सुन्दर शरीर 
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के समान मनोहर द रे / जापान मनैारंजन को भूमि है, बहुधा 
प्रत्येक घर दो लाथ एक छोटा सा बाग भी है । जिस में छोटी 


छेटी भाड़ियां, घास को चोरस भूमि, छेटे छोटे बवावटी 
पानी के करने ओर पत्थर के छे/थे छेटे पुल 

ज्ञात होता है, जापानियों का वर्तमान खमय की आवश्य- 
कता पूरी तरह से सूक गई है । उन्होंने तोपों सहित अपनी 
सेना का पूरा संगठन कर लिया है । कह! जाता है, उनके 


कर्मचारियों में से एक ने तोपों का आविष्कार किया है जिनके 
मुकाबिल्ने में केई. दूसरी तोप नहों हैं । वे रग।तार लड़ाई 


के जहाज़ का बेड़ा भी बढ़ा रहे हैं | में नें जापानी इन्जोनि- 
यर की बनाई एक खझुरड्र ( समुद्र के भीतर जहाज़ डुबोने 


क्‍ . चात्ो ) देखी, जे। लग भग एक मोर लम्बी रे | यहाँ की 


द्यासलाईयों की फैकूरी ( कारखाना ) भी देखने येग्य है । 

आर वे इस पर भी मकके हुये हैं, जिस बाव की आवश्यकता 

हो, वह अपने देश में ही बना लेना । क्‍ 
मेंने बहुत से मन्दिर देखे, प्रत्येक मन्दिर में पुराने 


6 बड़ालो अक्षर, संस्क्रत में कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं । कुछ थोड़े. 


से ही पुरोहित संस्क्तत जानते हैं, पर वह चतर बुद्धिमान 
दल हैं। उन्नति की वत्तमान तजो पुरोहितों के भीतर भी 
प्रवेश कर गयी हैं | जापान के बारे में जे। कुछ मेरे हृदय में है 


. यह इस छोटे से पत्र में नहों लिख सकता हूं मैं केवल यही 
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चाहता हूं हमारे नवयुवकों के प्रति वर्ष जापान और चीन 
आना चाहिये। जापानी लोग अब भी यह सममते हें कि 
भारतवष कैवल्य भूमि है! और तुम वास्तव में हो क्‍या? 
तुम अपनी सारी ज़िन्दगी बक बक करते रहे हो, ब्यथ बातें 
. बनाते रहते हो ? आओ ! इन जापानी आदमियों के देखो । 
फिर जाओ लज्जा के कारण अपना मुह छिपा लो । एक बुद्धि 
हीन जाति, वाले अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी ज्ञाति खो 
जायगी। सहस्रों वर्ष तक अपने सिरों पर बहमों का बोका 
_उद्‌ कर बने रहने वाले, सहसरत्र वर्षो" से भोजन की छत अछूत 
के सम्बन्ध में अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हो । युगान्तर के लरूगा- 
तार सामाजिक अत्याचारों ने तुम में से मन्ुष्यता ( इन्सानि- 
यत ) का कुचल डाला है। अब तुम क्या हो ? ओर अब क्या 
कर रहे हो !......हाथ में बड़े वड़े पोथे लिये समुद्र किनारे 
सैर करते हो यूरोपियन मस्तिष्क कार्य: के बदहज़मी और 
भटकते हुए टुकड़ों के दुहराते रहते हो। सम्पूर्ण आत्मा 
तीस रुपये भासिक की हढ्क्कों और अच्छे काजूनदां बनने में. 
.._ रुकी रहती है । यही नष्य भारत को उच्चकाँक्षा है। क्‍या 
समुद्र में तुम को, पुस्तकों, गाउच्स (विश्वविद्यालय के वस्त्र) 
. और विश्वविद्यालय के प्रशंसा पत्र तथा समस्त को ड्बोने 
. के छिये भी पर्याप्त जल नहीं है | 


५.7०... भाओ | आदमी बनो !! अपने सह्भीण घेंसले ( मकानें ) 
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ज्ञाति की रक्षा करो... प 





में से निकलो और दूर दूर तक देखो। देखो किस भांति 
जातियां बढ़ रही है क्या तुम मनुष्य के प्यार करते हो ? क्या 
तुम अपने देश के। प्यार करते हो ? तब आओ हमके उच्च 
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ओर उत्तम व॑ंस्तुओं के लिये दन्द करना डचित है | पीछे के 


मत देखे।, सब से प्यारी और समीपस्यथ आवाज़ तक के. 
मंत सुनो । पीछ के भत देखो, किन्तु बराबर सामने द्वष्टि 


राहने दो । 
आज भारत का कम से कम अपने. एक सहर्त नवयवक 


मनुष्यों की, पर ध्यान में रक्खो, मनुष्यों की न कि पशुओं की 
आवश्यकता है । परमेश्वर ने तुम्दारी बनावटी सभ्यता के 


.. तोड़ने के लिये अड्गरेज़ी गवर्नमेन्ट के यन्त्र स्वरूप में भेजा 
है। मद्रास ने सब से पहिले आदमी, अंगरेज़ों के यहां टिक 
ने में सहायता देने के निमित्त दिये थे । अब मद्रास में कितने 


निस्वार्थ आदमी हैं, जे। जीवन और खझ॒त्य के संग्राम में नये 
पदार्थ लाने के, दीनों के। सहानुभूति, क्षधा पीड़ितों के 
रोटी और बहुत से आदमियों के ज्ञान की ज्योति तथा... 
तुम्हारे पू॑जों के अत्याचारों के कारण जे पशु श्रेणी में आ 
चुके हैं 'डन्‍्हें आदमी बनाने के। तैयार हों?” ? 





«28 जाति को रक्षा करो 
में नहों जानता कि खामीजी के उपदेशों के पढ़कर लोगों 


. ने क्या मंतलव निकाला है ? पर मैंने अब तंक खामी जी के 
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जितने उपदेश पढ़े हैं, उनसे यही मतलब निकाला है कि दीन 
दुखियों, पीड़ितों को सहायता करना परमधमममं हैँ । उनका 
कहना था, मनुष्य जाति विशेषतः सूख भारतवासियों की 
रक्षा करती चाहिये। स्वामी जी का हृदय दुबलों के प्रति 
अत्याचार सहन करने के तंयार नहों होता था। मदरास में 
उन्होंने अपने एक व्याख्यान में कहा थाः--““वर्तमान समय 

में प्रनष्य इतने गिर गये है कि वे विचार करते हैं, कलियणः 
में हम कुछ कर नहों सकते । यदि व केवछ किसी तीथ 
स्थान में जायंगे वहां उनके पाप क्षमा हो जांयगे | यदि कोई 
अपबिन्र मनष्य मन्दिर में ज्ञाता है तो अपने समस्त पापों के। 





साथ वहां ले जाता है ओर घर के पहले से भी बुरी दशा में... 


लौटता है | तीथ पवित्र पदाथ और पवित्र मनुष्य से भरा 
हुआ स्थान है। किन्तु यदि कोई पवित्र मनुष्य किसी ऐसे 
स्थान में रहता है। कि वहां कोई मन्दिर नहीं है, तो भी चह 
.... तीथ है । यदि केई अपवित्र मनुष्य किसी ऐसे स्थान में रहता 
रद .. है जहां सैकड़ों मन्दिर हों ते वह तीर्थ भी तीथ नही रहता 
..._ है! तीथथ खान में रहना बहुत कठिन है, यदि किसी साथा- 
.._ रण स्थान में पाप किया जाता है ते उसका शीघ्र संशाधन हो 
.._ जाता है पर तीर्थ स्थान में जो पाप किया जाता है उसका 
शीघ्र संशेाधन नहीं हो सकता है । सभी उपासना का पवित्र _ 





.. उद्देश्य यहा है कि स्वयं पवित्र रहो और दूसरें की भलाई... 


गे कफ 











जाति की रक्षा करो द ४७. 





5 #5 # ७. सील 5 जि # 5 5 








करो वह जो दीन दुखी में, पोड़ित में, शिव के देखता है क्‍ 


वही वास्तव में शिव की सच्ची उपासना करता है। ओर जी 
केवल सूत्ति में शिव के देखता है, उसकी उपासना प्रारम्भिक 
है। मन्दिरों में शिवजी के दशन करने की अपेक्षा, शिवजी 
उसी से अधिक प्रसन्न होते हैं, जिसने एक दौोन दुश्खी-में 
शिव दर्शन करके, बिना उसके धर्म, जाति पांति का विचारः 
किये उसकी सहायता ओर सेवा को ध 

एक धनादठ्य मनुष्य के एक बाग था ओर उसके दो माली 


थे। इनमें से एक माझी बहुत झुस्त था ओर कुछ काम नहां: 


करता था | पर ज़ब कभी उत्तका धनाद्य स्वामी बाग ग्रे 


. आता ते यह खझखुस्त आदमी हाथ जोड़ कर उसके सामने खड़ा 


हो जाता और कहता था कि मेरे स्वामी का कैसा सुन्दर 
चेहरा! है और उसके सामने नाचने लूग' जाता था। दूसरा 


. माली कुछ बोलता नहीं था, किन्तु बह काय खूब करता था । 


सब प्रकार के फल भौर शाक भाजो पैदा करता और उनके 


अपने सिर पर स्वामी के पीछे बहुत दूर पहुंचा आता था। 
बस सेच देखो, इन दोनें मालियें में अपने स्वामी का कोन 
. अधिक प्यारा होगा ? बस शिव हमारा स्वामी है और यह 


संसार उसकी बाटिका है | इसमें दो तरह के माली हैं। एक " 
तो आलूसी है बनावटी है और कुछ काम नहों करता है वह 
अपने शिव की नाक आंखो के सम्बन्ध, में हो चचा किया 
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करता है । और दूसरा वह है, जो शिव के दीन दुंःखी बच्चों 


ओर पशुओं की रखवारी और रक्षा करता है। इन दोनों मैं 


'शिव का कोन प्यारा होगा ? जो उसके बच्चों की सेवा करता 


है। जो पिता की सेवा करना चाहता है, उसके पहिले बच्चों 
की सेवा करनी चाहिये | जो शिवजी की सेवा करना चाहता 
है, पहले उसके शिव के बच्चों की तथा संसार की सेवा 
करनी चाहिये। द हर 
 गशोता में कहा गया है, जौ परमेश्वर के सेवकों की क्‍ सेवा 


करते हैं, वे उसके सब से बड़े सेवक है । बस इसी के अपने 


ध्यान में रढखो ! में पुनः कहता हूं कि यदि तुम पवित्र हो ते। 
जो कोई तुम्हारे पास आये, उसकी यथाशक्ति सहायता करे 
यही एक शुभ कर्म है, इस कर्म के बल से ही चित्त की 


शुद्धि होती है बस फिर जो शिव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 


रहता है स्पष्ट दिखलाई पड़ेगा । वह सदेव प्रत्येक हृदय में 
रहता है। यदि प्रतिबिम्ब (द्पण) पर किसी तरह की मिद्दी 
ओर गद है, तो हम अपनी मूत्ति नहीं देख रूकते हैं। अज्ञानता 


.. और पाप ही हमारे हृदय दर्पण पर मिट्टी और धूल है । यही . 
. स्वाथ ख़ास पाप है कि पहले हम अपना विचार करते है। जो... 
'यह विचार करता है, पहिले मैं खाऊंगा भेरे पास दूसरे से 


अधिक रुपया होगा और सब पदार्थ पहले मेरे ही पास होंगे। 











.._ जो यह बिचार करता है मैं दूसरों से पहिले स्वगं के। चला 









मर मत 0! 














जाऊंगा वह स्वार्थी मनुष्य है । निस्वार्थों मनष्य कहता है मैं 

अपने भाइयों की सहायता करने से चाहे नरक के जाऊँ मुझे 

_ रुवर्ग की परवाह नहीं है । यह निःखाथ भाव ही तो धर्म का 
परीक्षण है । जिसका जितना निःस्वार्थ भाव है, वह उतना ही 


हा _ धर्मात्मा और शिवजी के निकट है, वह विद्वान हो चाहे अवधि 


४ हि ्ू 


डान वह चाहे इस बात का ज्ञानता हो, पर वह शिव के निकट 
. अन्य व्यक्तिओं से विशेष है| स्वार्थी मनष्य-ने चाहे जितने 
कस क्‍ मन्द्रों के दशन किये हों, चाहे जितने तीर्थ खाने में गया कक 


हो, कोढ़ी के समान उसने अपने के। रड़ भी लिया हो, तब भी 


.. चह शिव से बहुत दूर है । 


लाहोर में भक्ति पर व्याख्यान देते हुए, उन्हे।ने कहा 


.._ था :+--“वत्तम्रान समय में सब से अच्छा धर्म यह है कि प्रत्येक 
मनुष्य बाज़ार में जाय ओर वहां अपनी शक्ति के अनसार 


एक दो छः ,बारह भूखे “नारायण”? की तलाश करे | 


उन “नारायण” के सदैव स्मरण रखना चाहिये, हिन्दू, धर्म 


, के अनुकूल जिसके दान दिया जाता है वह दान दाता से 
... बड़ा है।ओर उस थोड़े समय तक दान प्राप्त करमैबाला 
_ स्वयं परमेश्वर है ।” वास्तव में विचाराजाय ते। स्वामोजी के 


हा _डपयु क्त कथन में कुछ अत्यक्ति नहों है। आज इस दश में ऐसे 


..._ अगणितं नर नारियों को कमी नहीं है जे पापी पेट की ज्वाछा 
री द से पीडित हो रह हें ! निस्सन्द ह इनकी क्षघा निवृत्ति करना 


ह 














-.. है। वह समभता है... 


हो हि स्वामी विवेकानन्द 
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के 


खामीजी के उपय'क्त कथन से दूसरा प्रयोजन यह 
... निकलता है कि मनष्य के अपना चरित्र सगठनकरना चा हिये। 
.._ बिना उज्वल चरित्र के इस संसार में सब धूल मिद्दी है.। 


अदा +22७२ ७९८७ धापा2;५:५९०७७ ; 


अपने पर विश्वास रकक्‍्खो 


स्वामी विवेकानन्द्‌ के भारतवासियें के स्वास्थ्य पर भी 

बडुत तरस आया हैं। खामी जी का कहना था और ठीक्‌ 
था कि शारीरिक बलहीन होने के कारण मस्तिष्क की शक्तियों 
का भी ह्ास हो जाता है | शारीरिक बल न होने से आत्मिक 
बल भी नहों रहता है । भारतवासियों के अपने पर विश्वास 
नहों रहा है, अपने एक व्याख्यान में उन्‍्हीने कहा थाः--'्यदि 
सभी अड्गरेज़ अपने लिये पापी समर ह| ते अफ्रीका के हब- 
.._ शियों से बढ़कर नहीं होंगे। परमेश्वर, उन अशीर्वाद दें कि. 
... वे ऐसा विश्वास नहों करते हैं । इसके विपरीत प्रत्येक अंग्रेज्ञ: 
.._ विश्वास करता है कि वह विश्व भर का मालिक: पैदा हुआ... || 























| 


में बड़ा हूं भौर संसार सकी 
,.._ कार्य कर सकता हैं?” ।...हमारा अपने में विश्वास नहीं रहा 
रा ..है। हम अपने में अंगरेज मदू. ओर रित्रियों की अपेक्षा 
. कम विश्यास करते हैं। यह मेरे स्प्‌ 


























.._ स्त्रियों का नहों देखते हो कि जब वे हमारे आदश के अहण' 





. कहने से बाज़ नहीं आसकता कि कया तुम अड़रेज़ पुरुषों ओरः 


कर लेते हैं, तब-वे पागल के समान हो जाते हैं। और यद्यपि: 
वे शासक श्रेणी के हैं तथापि अपने देशवासियों के तानेः 
मारने और ठठेललियों के करने पर भी भारतवर्ष में हमारे 
अमम का प्रचार करने आते है। तुम में कितने मनुष्य अड्गरेज्ञों। 


के समान काय्ये करते हैं। तनिक विचारों ते सही कि इसः 


का कारण- क्या है? तुम इसका कारंण नहीं जानते हो 
यह-बात नहों है कि तुम इसे जानते न हो, तुम उनसे अधिक- 
जानते हो, तब फिर बात ही क्या है? तुम विशेष- बुद्धिमान 
हो, यह तुम्हारे लिये अच्छा हैं। पर साथ -हीं तुम्हारी यह: 


् कठिनता भी है । क्योंकि तुम्हारा खून गन्धफिरोज़्ा की नाई. 


कै, तुम्हारा मस्तिष्क कीचड़ है, तुम्हारा शरोर: दुबंल 'है। 
..._ शरीर को बदले, यह भो बदल जायगा । शारीरिक दुबलता के 
. अतिरिक्त इसका कारण ओर कुछ नहीं है। पिछले सौ -बर्ष सेः 


.. तुम खुधार आदर्श और इन पदार्थों के विषय में चर्चा कर' दे 
५ चुके हो और जब ये व्यवहार में आवेंगे तब तुम- कहीं दिखे: 


छाई न पड़ोगे.। तुम ने सारी दुनियाँ का हज़म-कर लिया हैः 
ओर सुधार के नाम-से समस्त संसार के. माना है। इसका: क्‍ 
कारण क्या है ? यह बात भी नही है कि तुम इसेन्‍न जानतेहो' 





इसका कारण तुम खूब.अच्छी ,तरह जानते हो | इसका कारण... 
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.._ यह है कि तुम डुबंल, ढु्बंल महाडुबल हो। तुम्हारा शरीर 
_ डुबछ है, तुम्हारा हृदय दुबरू है, तुम्हारा अपने में कुछ 
विश्वास नहीं है । शताब्दियों पर शताब्दी और एक हज़ार 
.._ षष तक कुचलने वाली अत्याचारी जातियों, राजाओं और 
. विदेशियों ने और खास तुम्हारे आदर्मियों ने तुम से समस्त 
.._ शक्ति छीन.छी है । मेरे भाई ' तुम कुचले हुये, टूटे हुये अखि 
..._ माँस रहित कीट के समान हो । सोचते ही, अब हमका बल... 
._ भदान कौन करेगा ! मैं तुमसे कहता हूं शक्ति जी हम चाहते. 
.. हैं प्रथम सीढ़ी डस शक्ति के भाप्त करने की उपनिषद्‌ हैं और 
विश्वास रक्खो कि मैं आत्मा हूं । “मुझे तलवार काट नहीं. 
सकती, हवा मुझे खुखा नहीं सकती | में सर्वशक्तिमान हूं । 
सब देशी हूं? । उन्हेंने एक दूसरे खान पर कहा है;:--हमारी 









_निषदों का विशेष गौरव होने पर, हमारे ऋषियों का विशेष _ 
... महत्व होने पर भी दूसरी जातियों से अपना मुकाबिछा कर के 
.._ देखो, मैं तुम से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम दुबंछ 
.._ है और बहुत डुबंल हैं। सब से पहिल्े हमारी शरीरिक डुबं- 
छता है। हमारी यंत्रणाओं का तीसरा हिस्सा यह[शरीरिक 









. मिल नहों खकते, हम एक दूसरे के प्यार नहीं कर सकते | | 
. इस परे खायों हैं, हम एक दूसरे को घृणा किये बिना और... 















सब यन्त्रणाओं को आधी जड़ दुबलता है?-.- “क्योंकि उप- 


.. डबलता है। हम आलसी हैं हम काम नहों कर सकते, हम 











_ ईर्षा किये बिना नहीं रहते हैं । ऐसी दशा में हमने मनुष्यों के 
. तितर बितर कर दिया है | हम इतने सखा्थी होगये हैंकि इस 
बात पर शताब्दियें से लड़ रहे हैं कि असुक चिन्ह किस ढंग... 
. से होना चाहिये । उन व्यर्थ के प्रक्षों पर जिनसे कुछ लाभ 
नहीं है कि अमुक मनुष्यों के देखने से हमारा भैजन बिगड़ 


जायगा बड़े बड़े पाथे छिख रहे हैं । पिछली कई शत्ताब्दियों 


से केचछ हमारा यही कतं व्य रह गया है। जिस जाति ने 


ऐसी सुन्दर आश्चर्य जनक समस्याओं और पुरातत्व सम्बन्धी. 


.._ विषयों में अपने मस्तिष्क की सारी शक्ति को रूगाया है चह 
जितनी वर्तमान उन्नति प्राप्त कर चुकी है उससे अधिक बढ़ने - 


की आशा नहों है ओर हमें इससे कुछ लज्ञा भी नहीं आतो है 


हु ओर हम इस विषय में कुछ विचार भी नहों कर सकते हैं। 
च ह। हमें बहुत सी बातें विचारनी हैं पर विचार नहीं करते हैं 
... विचेचना संबन्धी हमारा. खभाव तेतते के समान होगया है 
... इसका कारण क्या है ? केवछ एक शरीरिक ठु्बछता | अब 
. हमारा मस्तिष्क कुछ करने योग्य नहों रहा है। हमें इसका 
._- परिवततन करना चाहिये । हमारे नवयुवकों के बलवान होना 


ः _ चाहिये, सबसे पहिले बल यह ज़रूरी है घर्म पीछे आता 


. रहेगा। मेरे नवयुवक मित्रों ! पहले बछूवान होओ मेरी सम्स- 
-ति आपके है। गीता के मनन करने की अपेक्षा तुम स्वर्ग के ५ 
.._ निकट फुटबाल द्वारा शीघ्र पहुंचेगे यह शब्द अवश्य ही कड़े _ 





हा 
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हा होंगे जो मुझे तुमसे कहने हैं । में तुम्हें प्यार करता हुं, मैं हि 
... “जानता हूं कि बात कहां खटकती है । मेंने थेडा सा अनुभव क्‍ ह 
क्‍ ल्‍ ् प्राप्त किया है* तप्त गोता अपने बाहुओं के द्वारा ज्यादा ' 





का अच्छी समझ सकेगे। जब तुम्दारे पुद्द कुछ मजबूत होंगे तब ० 
._ गीता तुम्हारी सम में बहुत अच्छी तरह से आधेगो, तुम. 
... अपने में ज्ञुशीला खून पाकर भगवान्‌ कृष्ण की विलक्षणघतिभा 


.. और ब्िलक्षण शक्ति को अधिक समझ सकेगे जब तुम्दाय 


शरोर तुम्हारे पैरे। पर हो स्विति होगा और जब तुम अपने 
का मलुष्य समझोगे तब तुम्हारी समर में उपनिषदों और 


आत्मा का महत्व बहुत अच्छी तरह से आजाबेगा | बहुतसे 
भनुष्य मेरे अब्वित सम्बन्धी उपदेशों से बुरे विचार ग्रहण कर ३ 


: छेते हैं। मेरा इस संसार में द्वेत अद्वेत अथवा और किसी मे 
अकार के उपदेश करने का तात्पर्य नहीं है । मेरे कहने का हा, 
प्रयोजन यही है कि हम आत्मा का उच्च भाव प्रहण कर छे, 


..... डसकी अनन्त शक्ति, अनन्त बलू अनन्त पवित्रता तथा इस. 
.._ की अनन्त पूर्णता को प्राप्त कर छें। इस भांति उन्होंने राज 


.. याय के उपोद्घात में कहा हैः--“जोवन में श्रेष्ठ पथ दर्शक 
2.77 खाद ' है। धर्म में और सभी बातों में उस श्रत्येछ प्रदार्थ के 
रा ड दूर कर दो, ज़ो तुस्हें दुबंछ करता हो” । 4 

.... भारत माता के होनहार नवयुवको ! स्वामी जी के उप- 
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.. ये शब्द ताना मारने के तोर प्र कहे है। 
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अपने पर विश्वास रक्‍्खो 


5 ही 5 ८5 कर हि 2 मी #, 


यु क्त शब्दों का यही तात्पय है कि अपने शारीरिक बल की 
वृद्धि करते हुए, मानसिक बलूको भी बढ़ाओ। दुंबलता के 
कारण तुम्हारे चरित्र में आत्मसम्मान ओर आत्मगौरव का _ 
द . / - ज्ोभाव दूर हो गया है, उसके छाने का प्रयत्न करो । जिस 





. रोज तुम अंपने के समर्थ समझोगे, उसी दिन इस भाय्त 
माता का शोक सन्‍्ताप दूर होगा। स्मरण रहे, शारीरिक 
निबलता भी मंहापाप है। का 
.. स्वामी जो ने “कर्म येग” नामक व्याख्यान में एक स्थान 
पर कहा था+--“अस्येक मनुष्य के जोबन का उद्दंश अर्थात्‌... 
.... ज्ञान है। पूर्वीय दशन साहित्य ने केवल ज्ञान के ही मनुष्य. 
.. का अभीष्ट सिद्ध किया है । जो लोग खुख या आरस्म्म के 
_मदुष्य-जीवन का उद्दंश समभते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। 
.... क्योंकि खुख का अन्त होता है और उसके पीछे दुःख अवर््य- 
....._ स्थावी है | संखार में जितने दुःखमय दृश्य दिखाई दे रहे हें... 
... इन सब का कारण कैवल यही है कि मनुष्य ने भ्रान्ति से छुख 
..._ को अपने जीवन का उद्दे श मान रच्खा है। थोड़े ही काल में... 
. हीं विचार करने से मनुष्य के अनभव होने रूगतां है कि 
. उसकी गति खुंख की ओर नहीं किन्तु शान की और है। हाँ 
.. खुख और दुःख दोनों अपने अपने स्थान पर शिक्षक का काम. 
.. देते हैं। भराई और बुराई दोनों से ही मनष्य का अनसव 
. बढ़ता रहता है। इसी भांति उन्होंने अपने इस व्याख्यान में 
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का यह उपदेश दिया है 
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.. “चेदान्त को शिक्षा का सार यह है कि तुम स्वामा ओर - क्‍ * ।ढ 
..._ स्वाधीन बन कर स्वामित्व और स्वाधीनता की दशा में काम. 
..._ करो । प्रकृति के सेवक और उपासक न बने। | काम सदा - | 


. करते रहो | पर वह भत्य का काम न हो | क्योंकि जो छोग' 
दीन या अधीन होकर काम करते हैं, उनके काम में स्वार्थ. 
की मात्रा अधिक होती है। काम स्वाधीनता और प्रेम के 


हे . साथ होना चाहिये। जब तक स्वाधीनता न हो, तब तक 
.._ सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता । दास में कभी सच्चा प्रेम न. 








 'होगा। तम उसे बन्धन में डाल कर काम लेते रहो, वह काम 
. करता रहेगा, परन्तु उस का काम प्रेम पूचक न होगा ।?? 


. इसी प्रकार जब तक हम अर्थों के दासएक्म्‌ मनओर इन्द्रियों . +.. 
के अधीन होकर अपने लिये काम करते हैं, तब तक सच्चा. । । 
.._ श्रम और विश्वास हमारे हृदय में उत्पन्न ही नहोगा । ऐसा |! 
.._ ही जा काम अपने सम्बन्धियां और मित्रों के लिये किया 

डे जांता है उसमें भी स्वार्थ है और जहाँ स्वार्थ है, वहीं बन्धन 


_ और दुःख है । केवछ निष्काम कर्म में ही सच्चा प्रेम रहता 











. है और जहां सच्चा प्रेम है, त्रहीं सच्चा खुले ओर सच्ची... 


.... संसार के समस्त व्यवहार, मनुष्य समाज के सस्पूर्ण . 


हे घस्ताव ओर हमारे आस पास जे कुछ हो रहा है । यह सब, पा 
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अपने पर विश्वास रब्खो...... ५७ 
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.. मनष्य के विचार का फल और मानसिक शैक्ति का चमत्कार 

 है। यन्त्र या औज्ार, नगर या जहाज़ ये सब मनष्य की 
... विचार शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। यह विचार शक्तिचारिज्य 
»“ बल से बनती है और चरित्र का उत्पादक कर्म है| जैसा कम 
होगा, वैसा ही चरित्र बनैगा ओर जैसा चरित्र बनेगा, वैसी 
. ही मानसिक शक्ति उत्पन्न होगी। संसार में बलवान और 
 अभावशाली वे ढोग हुए हैं ।जे बड़े बड़े काम करने वाले 
 थे। इनकी मानसिक शक्ति भी विचित्र थी, जिससे आन की: 
. आन में संसार की काया पलट गई ।” हा 


अल 
३2४७ ०0 >, हिना 
प्रद्ाद्गन 
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. सासाजिक सुधार सम्बन्धी विचार क्‍ 
..._ आंश्ये पाठक | चलिये हम॑ स्वामी जी के राष्ट्रीय सेंसार 
मैं देख चुके हैं, अब सामाजिक संसार में देखें हमारे बहुत 
.._ से पाठक सोचते होंगे कि स्वामी जी के अडडरेज़ी में बी० ए० 
.._ पास कंरने और पश्चिमी देशों में भ्रमण करने से पश्चिमी 
. विचार हो गये होंगे। पर यंह बात नहीं है पश्चिमी सभ्यता 
से स्वामी जी की आंखें चकाचौंध नहीं हुई थीं। हिन्दू जाति 
की वर्तमान बहुत सी रोतियों में वे सुधार चाहते थे, पर । 
पश्चिमी विचारों के लेकर नहीं बढिक अपने ऋषि मुनि- 
मणीत शास्त्र पुराणों के आधार पर उन्होंने अपने व्याख्यानों में. 
कई खानों पर यह बात स्पष्ट कही है कि पश्चिमी ढ्ड़ के. 
अनुकरण करने से भारतवर्ष के केाई लाभ होने की सस्भा- क्‍ 
चना नहीं है। उन्होंने मद्रास में सुधारकें के फटकारते हुए... 
एक व्याख्यान में कहा था कि में वत्तमाव खुधारकों से कहीं. * # 
अच्छा हूं, जब वे छोटे २ टुकड़े के। सुधारना चाहते हैं तब में... 
जड़ और शाखा के खुधारना चाहता हूं, उनका काय्य नष्ट... 
करने का है, मेरा रचना करने का, मैं सुधार में विश्वास रा 
नहों करता बल्कि विस्तार में विश्वास करता हूं। मुझे अपने... | 
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पद के के की आम मत शत 
ताला 
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ओर मीरा बाई के समान स्त्रियां हो, ख्त्रियां जो बोरों की 


ः माता होने योग्य हों। क्योंकि वे पवित्र, निखाथ और बह- 


चान भगवान के चरण छूने से जे। शक्ति आती हैं, उस शक्ति _ ै 


. सहित हों”? । चिड़ चिड़े खभाव की रित्रियां अपने पंतियों . 


के परमेश्वर की स्थिति में रखने और समाज के यह कहने... 
'की इस रास्ते चलो, उस रास्ते मत चलो, हिम्मत नहीं होती 
... है। मैं राम के पुल निर्माण में एक गिलहरी के समान रहना 
* चाहता हूं, जे। थोड़ी सखी मिद्दी ही पुल पर रखने में सन्तुष्ट 
हो गई थो। इस भांति स्वामी जी ने वत्तमान खुधारकों के डे 
. प्रति असन्तोष प्रगट किया है । पर वास्तव में वेसमाज सुघांर 
. के विरोधी नहों थे। सब से पहले प्रत्येक-खुधारक ख््री शिक्षा 
.._ की आवश्यकता दिखाता है | खामो जो ने भी खो शिक्षा... 
.._ की आवश्यकता के मुक्त कण्ठ से खोकार किया है। पर 
साथ ही उनका कथन था कि स्त्रियों के! अपने विषय में खये _ 
... ही विचार करना चाहिये । स्त्रियों के सम्बन्ध में उनके कथने 
४ का सारांश यह हैः--“उनको बहुत सी गम्भीर समस्याएं है 
. पर “शिक्षा” जैसे जादू के शब्द के अतिरिक्त और किसी से 
. इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है । सच्ची शिक्षा हम से किसी ने. 
.. नहीं समझी | इसके शक्ति बढ़ानेवाली कहए जा सकता हे न 
.. कि शब्दों का ढेर बस हमके भारतवर्ष में भिडर स्त्रियों के. 
_ लाने की आवश्यकता है। संये।गिता, लीलावती अहिल्या.. 















प्रभुत्व जमाना चाहतों है । पर देखा जाय ते 
.. चास्तव में वे अपने नीच खभाव का परिचय देती है | ऐसी 
ही दशा उच पतियों की है, जे। सद। अपनी पतिबता खिये- 
.... में दोष ही दूढा करते हैं। सदायार खी और पुरुष दोनों का 

. भूषण है । परन्तु बह बिना दोनें के सच्चे प्रम के कभी रह 
नहों सकता है, जे! पुरुष खद्‌ चार से भ्रष्ट हो गये है, उनके 





. पर अपना 


.. पर अपना प्रभाव डाल सकती है । इसी प्रकार धर्मात्मा और 
.... स्त्री. अत-पुरुष भी अपने खुचरिच्र से अपनी ककशा और 


परायशता ढुश्ता के दबा सकती है | यदि स्त्री स दाचारिणी _ ् 
..._ हैऔर अपने पति के सिचा स'सार के समस्त पुरुषों के 
... अपने पुत्र भाई या बाप के त॒ुल्य समकती है, तो स्मरण रखो... पक 
.._ एक भी ऐसा पुरुष न मिलेगा, जिसके उसे कुद्टष्टि से देखने... 
._ का साहस भी हो सके । इसी प्रकार जे पुरुष सिवा अपनी | 







..._ खत्रौके अन्य सबके मां, बहन ओर पुत्री की दृष्टि से देखता * 
.._ है, कोई भी खी उसके। अपने धर्म से पतित न कर सकेगोी। 






्ः 


. खसखसार में जे। पुष्प शि। क्षक या उपरेशक होने का अभिमान 









.. पराक्य पर अपना विश्वास अपने अनचरण से द्खिछाना चा हये। | 








.._ भ्रम के मार्ग पर छाना यद्यपि कठिन काम दे, तथापि उनकी “| 
'..._ खि्रियां यदि पतिब्रता और सदाचारिणी हेों। ता बहुत कुछ उन | 


स्वैरिणी ख्रियों का सुधार कर सकते हैं | पवित्रता और घर! 


ऐड, म से कम उनके तो “मातवत्‌ परदारेशु” इसआघ्त 











| 
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स््री शिक्षा के अतिरिक्त अछूत जातियों के प्रति जो स्वामी 
जी के हृदय में खान स्थान पर दया का श्रोत बहा है |. 
खामी जी मद्रास में बहुत रहे थे और मद्रास में ही अछूत 
_जातिओ' के प्रति बहुत कड़ाई है। इसलिये उन्होने अछूत 
जातियीं के प्रति बुरे बर्ताव की निन्‍दा की है। उनका कथन 
था कि भारतवष में मुसरूमानें की विजय, पद्दुछित दीनी' 
के लिये मुक्ति थी। यही कारण है कि हमारी जातियों में से 
. पांचवां हिस्सा मुसलूमान हो गया था। यह सब तलवार के 
चल से नहों हुआ । यह ख्याल करना कि यह तलवार के बल 
से हुआ है, हमारे पागलपन की सीमा है। यदि तुम इस 
.  पद्दर्छत जातिओ' के उठाने ) की परवाह न करोगे ते 
> पांचवां हिस्सा क्‍या बल्कि तुम्हारे मद्रास के आधे छाग 
.. ईसाई हो जांयगे । क्या इससे बढ़कर भी कोई अज्ञानता 
. डुनियाँ में होगी जो मैंने मालाबार में देखी थी एक # पेरिया 
.. को उस गली में जाने की आज्ञा नहीं है । जिसमें एक उच्च 
. जाति का मनुष्य जा सकता है | इतना कहकर आगे स्वामी 
. जी ने मालावारियों को पागल और उनके घरों के पागल | 
खाना बतछाया है। आगे उन्हेंने कहा है--धिक्कार ? तुम 
अपने बच्चे! के खुद भूखा मरने देते हो ओर ज्ञब वे बच्चे 
दूसरों के पास चले जांय ते उनको भोजन करा के बलवान 
“कऊक्स पकान पे शव जद": 
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करते हो अब जातियें के विषय. में बहुत विवाद नहीं होना 
चाहिये.। इसका निर्णय उच्चों के। नीचे गिराने से नहीं होगा 
परन्तु नीचें के। ऊपर उठाने से होगा... ...एक और आदश 
त्राह्मण है ता. दूसरी ओर आदर्श चारडाल' है। इस लिये 
चारएडाल से. लेकर ब्राह्मण तक के उठाने का काय «होना 
चाहिये | इस्र भांति स्वामीजी जाति पांति ताड़ना ता नहीं 
.. चाहते थे पर प्रत्येक जाति का खुघार अवश्य चाहते थे। कहाँ 
_ > प्रकरणास्तर में जाति पांति की निन्‍्दा की है-। इस विषय में 
. आगे उन्होंने और भी कहा है :--“मैंने अपने जीवन में देखा क्‍ 
है बहुत सी जातियां बलवान हो गई हैं? । ऐसे ही एक दूसरे 
स्थान पर उन्होंने वतमान समाज खुधारकें के रामानुज, शड्भुर 
कबोर, नानक; दादू, चैतन्य आदि की तरह से खुधार करने 
को सलाह दी है | और भी. कई स्थानों पर अछूत और पद्‌ 
 दृछित जातियों के सुधारने की सलाह दे दी. है. ै 
.._ विधवा विवाह के प्रति स्वामीजी हे खुल्लमखुला न तेः 
क्‍  सहाजुभूति दिखकाई हैं न निन्‍दा को है । पर कई स्थानों पर 
.._ दबो ज़बान से इसके अच्छा नहीं समझा है। जैसे एक स्थान 
.._ पर छिंखा' है :-.''स्मरण रकखो ! जाति भोपड़ों में रहती है 
_अकिंन्तु शोक ! किसी ने उसके लिये कुछ न किया। हमारे 
वतमान खुधारक विधवा विवाह के सम्बन्ध में बहुत व्यस्त 


हैं। निस्सन्दहः मुझे प्रत्येक सुधार में सहानुभूति है किन्तु 
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. जाति का विशेष भाग्य, विधवाओं के पति मिलने पर निर्मरः 
नहों हैं । किन्तु सर्वंलाधारण की स्थिति पर है.। क्‍या तुमने: 
उनकी उठाया हैं ? बस. इस भांति कहीं कहों उन्होंने. विधवा: 
. विवाह के सम्बन्ध में अपने हृदय के उद्दगार निकाले हैं। 
.. स्त्री शिक्षा, अछूत जाति ओर विधवा विदवाह.केअतिरिक्त- 
आज कल नये ओर पुराने. विचार के लेगें में विछायत यात्रा: _ 
के सम्बन्ध में, भी बहुत आन्दोलन होता है। खामी. जो' 
विदेश यात्रा के प्रबल पक्षपातो थे। अन्यत्र उन्होंने जापान सेः 
जे चिट्ठी भेजी थी वह- प्रकाशित है.। उससे यह. स्पष्ट पता: 
 रूगता है कि खाप्रो जी विदश यात्रा के कितने पश्षपाती थे, 
. पर उन्होंने ओर भो कई खाने पर विदेशी यात्रा. को- स्पष्ठ- 
सम्मति दी है. । उन्हें. भारतवासियें| का “कप मण्ड्का 
रहना, पसन्द नहों था.। उनका, कथन था कि. भारतवष्न से... 
. बाहर बिता दुनियां की सैर किये. हम कुछ नहीं कर सकते हैं.। . 
जितने बाहर तुम जाओगे ओर जितना:संसार की जातियेः में: 











... घूमोंगे उतना हो तुम्हारे दे श के लिये अच्छा है? । इसके आगे... 
४... कहा है जीवन का चिन्ह विस्तार है हमके। बाहर.जाना:चाहिसे 
.... विस्तार करो जीवन दि्खिलाओ-अथवा गछे खड़ो औरमरो? । 





इसमें और कोई परिवतन नहीं है। उन्होंने अपने एक. खान: 


. में भी लिखा ,है 'भांरतवष के भाग्य,पर.उसी दिन्न ले छाप रछूफ- 





शगय्यी थी, ज़िस: दिन से: भारतब्रासियों ने, स्क्टेच्छ:शब्द्‌ - कफ 
























६७... स्वामी विवेकानन्द 
.. आविष्कार किया और दूसरों से मिलना ज्ुलना बन्द कर 
दिया” | इसके अतिरिक्त सुना जाता है “कि स्वाप्रीजो यहां 
..._ तक तेयार थे कि जे छोग हिन्दू धर्म के! अहण करना चाहें. 
उनके अपने में मिला छेना चाहिये।? द 
.. नये ओर पुराने लोगें में खान पान सम्बन्धो छूत छात का. 

. भी विवाद चला आता है। खामीजी के खान पान (सेजन) 
.._ सस्वन्धी अत्यन्त स्वतन्त्र विचार थे | उन्होंने अपने व्याख्यानों: 
.. में खाने पीने की छूत छात का तीव्र भाषा में खंडन किया है । 
.._ सीजन सम्बन्धी वर्तमान छूत छात के विषय में उन्होंने अपने 

व्याख्यान में कहा था--“डउन पुराने विवादों के उन पुरागी | 
'लड़ाईये। को जो व्यर्थ की हैं छेड़ दो । छः सौ अथवासातसो..... 
. चष की अवनति के विषय में ख्याल करो कि वर्षो बड़े आदमी. 7 
इस बात का ही विवाद करते रहे कि हमके। बायें हाथ से... हा 
. जल पीना चाहिये अथवा दाहिने हाथ से हाथ चार बार. 
.. _ घोना चाहिये,अथवा पांच वार और हमके पांच वार कुल्छा.. | 
.. फरना चाहिये या छः बार | उन आदमियें से तुमक्या आशा. 
.. कर सकते हो जो ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों के बिचार में अपना. 
.. जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे प्रश्नों पर विद्वतापूर्ण दांश- .. । 

|... 'निक विचार लिखते हैं। हमारे धर्म का रसे।ई गृह में परिणित दा 
|. होजाने का भय है। अब हम में से न तो केई वेदान्ती है न... 

_. पौराणिक है न तान्त्रिक है । हम ठोक हैं मत छुओ, अस्पर्श हैं... | 
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न 300 00000 050 ८00 
हमारा धर्म रसेई ग्रह है। हमारा परमेश्वर रसोई का बर्तन हैं 
ओर हमारा धर्म “मुझे मत छूओ में पवित्र हूं” है यदि यह 
दशा एक शताब्दो तक ओर रही तो हम में से सब पागल खाने 
में होंगगे । मस्तिष्क के दुबंल होने का यह प्रत्यक्ष लक्षण है कि 
जब हृदय जीवन की बड़ी समस्याओं के। ग्रहण नहीं कर सकता 
है और जब समस्त मौलिकता नष्ट हो गई हृदय ने सारी शक्ति 
फुर्तों ओर विचार शक्ति खोदी है। तब ता मस्तिष्क जहां कहीं 
छोटे से छोटा कुकाव पाता है घही घूमना चाहता है । 
अपने एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा है:-आज़ कल 
' जड़ खुधार के विदद्ध बोलना हमें बहुत सहज मालूम होता 
है । पर यह भौतिक सुधार हमें क्‍्ये नहों चाहिये इसलिये 
कि अंगूर खटे हैं | क्षण भर के लिये मान भी लिया जाय कि 
यह खुधार सचमुच हो घामिक उन्नति में बाधा डालता है 
तथापि काया वाचा और मन से केवछ आध्यामिक उन्नति के 
पीछे पड़े हुए आज कितने सच्चे महा त्मा भारत में हैं ? यदि 
कहा जाय कि ऐसे मनुष्य एक लाख हैं तो बहुत समझ हे 
अब क्या तुम्हारा यह कहना है कि इन एक छाख मनुष्यें के 
'लिये तीस करोड़ लोग बैठे रोते रहें | मुसलमानों ने चढाइयां 
करके भारत के क्यों पादाक्रान्‍्त किया ? उसका क 7रण यही 
है कि भौतिक सुधार में हम लोग बिलकुल पिछड़ रहे थे। 
अच्छी तरह से कपड़े पहनना तक हम लोगे ने मुसलमानों ही 


| 


है 














दे .... स्वामी विवेकानन्द 


अिक-नतम की कक डील. आीीिनरीभाणढती 


से सीखा हैं। साधारण ऐहिक खुधार ही नहीं, कि्तु में जो 

भेग विलास तक की ठरफ़दारी करूगा। क्योंकि उसमें 

गरीब छोगे| के नवीन २ व्यवसाय मिलते हैं| कुछ छोगे के... 
पेश आराम के कारण ही बहुत छोगे को शेटियां तो चलती "| 
है । मरने के बाद ते। हमें सारे रुवग भाग मिलगे और जंब तक 
संसार में रहेंगे तब तक खाने के रोटी भी न मिले । यह कहाँ. | 
का न्याय हैं ? यह जिस ईश्वर का न्याय है उसे मैं ईश्वर 
द्वी नहीं समकता। भारत का यदि कभी सच्चा खुधार होने- .. 
चारा होगा ते वह भैतिक खुधार ही से होगा इसके बिना: | 
अब ते काम ही नहीं चल सकता | अधिक अधिक विद्यादान'..... 
अधिक उद्यम व्यवसाय अधिक भाजन ओर फिर अधिक ल्‍ 
शरीर सामथ्यं यही उन्नति की सीढ़ियां हैं | अच्छा ते फिर ४. 
धार्मिक विषयों में रुढ़ि बद्ध हुये पुरोहित यग्ग औरडउनकी पैदा ल्‍ 
की हुई रुढ़ियां का संहार होना चाहिये । अंगरेज्ञों से अधिक: 
अधिकार मांगने के लिये सभाएं करने में आज कलर युवा 
'चुरुष दिलोजान से लगे हैं। पर; अंगरेज़ छोग मन ही मन... 
तुम्हारी इन सभाओं पर हंस रहे हैं। जो लोग हानिकारक . 

_ झढ़ियों की श्टडुछा से जकड़ कर दूसरों केा गुलाम बताते... 
हैं वे कया स्वयं स्वतन्त्र रहने के योग्य कभी हो सकते हैं। 
अंगरेज़ छोग यदि कल अपनी खुशी से भारत के छोड कर 
चले जांय ते भी तुम्दें वास्तव में छाभ क्या हो सकता है? 


आधा 55 /क अख # के तक हज हर 
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तुम्हारी अयोग्यता तुस्हें उस स्वतन्त्रता काः डपयेग कभी 


नहीं करने देगी रूढ़ियों के दास्य पहु में लोटनेचाले गुलामों ! 
तुम स्वतन्त्रता मांगते हो क्या ओर नये गुलाम तेयार करते 
के लिये ! ः 

. स्वामीजी के हृदय में भारतचासियेस की आर्थिक खिति 
ओर द्रिद्वता के। देख कर बहुत शोक उत्पन्न हुआ है, उन्होंने 
अपने एक पत्र में लिखा है;--.'“चीन और भारतवासियों कौ 
खतक सभ्यता में रहने का एक कारण उनकी अत्यंत द्रिद्रता 
भी है। सदेव साधारण हिन्दू ओर चीनी के। अपनी आवश्य- 
कताओं के पूरा करने के अतिरिक्त किसी दूसरे विषय के 
विचार करने का अवकाश मिलता ही नहीं हैं?। समझे 
पाठक ! खामी विवेकानन्द जी के व्याख्यानों और पत्रों में 
समाजिक विचारों को प्रत्येक खल पर ऐसी भकरक प्रतीत 
होती है । अब हम इस विषय में कुछ नहों कहेंगे कि स्वामी 
जी समाज सुधार के पक्ष में थे अथवा विपक्ष में । इसका 
_ निर्णय सहृदय पाठक स्वयं करें । क्‍ क्‍ 
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६८ . ... झछवामी विवेकानन्द . 
चतथ परिच्छेद । 

९ >> ८४६२ <* का: है 

 घामिक विचार 5. | 


' हिन्दुओं की बेदों पर विशेष भक्ति और श्रद्धा है।जे न 


धर्म प्रचारक खड़ा होता है वह वेदों का ही आसरा लेता है. 
बिना वेदों का आसरा लिये कोई धर्म प्रचारक हिन्दुओं में 
अपना सिक्का नहीं जमा' सकता है। चाहे उसकी वेदों पर ! 
भक्ति और श्रद्धा न हो तिस पर भी उसके वेदों की शरण 

खेनी पड़ती है । खब्ची और सही बात के कहने के लिये पाठक... 
मुझे क्षमा करें। मैंने एक ऐसे समाज के भीतर पहुँच कर... 
देखा है जो संसार भर में बेदों के प्रचार करने का दाबा भर 
रहा है ओर उसके नेता तथा अन्य उपदेशक गण अपनी वाणी पे 
ओरें लेखनी:द्वारा स्व साधारण हिन्दुओं की बेदों पर श्रद्धा क्‍ 
उभारने की चेष्टा कर रहे हैं पर उनमें से . कतिपय सज्नन न... 
ते बेदों के अनुयायी हैं न वेदों पर भक्ति और श्रद्धा रखते है... ; 


इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि वेद पर भक्ति प्रकट 
किये बिना न ते वे अपने इन्स्टीख्य. शन चला सकते हैं नसर्व 
साधारण में वे अपना सिक्का जमा सकते हैं । ये वे पब्लिक... 
के अन्धकार में रखकर खर्यं नेता बने हुये हैं | परमा- 








धामिक विचार. द्द्र 
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त्मन्‌ ! ऐसे ढकेासलेबाज़ नेताओं से रक्षा कर ओर सब साथा 
रण में ज्ञान की ज्योति का इतना विस्त:र ऋर जिससे उनके 
अपने समाज के नेताओं की ढकेासलेबाजियां का पता 
लगे। 

स्वामीजी का कथन था कि वेदान्त वेद का ही निवाड़ 
है वह बेद से परे वेदान्त के। नहीं समझते थे । वेदों के विषय 
में जो कुछ उनकी सम्मति थी, उसका अर्थ यह है--वेद तीन 
बाते सिखलाते हैं पहिले उनके। सुनना तब विचारना और 
उन पर सेचना । पहिले जब आदमी सखुनता है ते उसके 
उस पर विच्ारना चाहिये उसके केवल अज्ञानता से विचार 
नहों करना चाहिये पर खूब जानकर और फिर विचार करके 
कि वह क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिये | तब पहिचानना 
चाहिये यही धर्म है | विश्वास धर्म का केाई अड्भनहों है । हम 
कहते हैं धर्म सचेत अवस्था में होता है। वास्तव में विचारा 
जाय ते। स्वाभीजी के इस कथन में कुछ अत्युक्ति नहीं है । 
जब हम सांपारिक विषयें में बहुत सी छान बीन करते हैं 
तब धर्म के विषय में केवल अन्ध विश्वास के सहारे रहना 
कहां का न्याय है | “पानी पीजे छान, गुरू कीजे जान” इस 
लोकेक्ति के अनुसार धर्म सम्बन्धी किसी विश्वास के समझे 
सेचे बिना आज्ञानता पूर्वक ग्रहण नहीं करना चाहिये । क्यों 
कि धर्म के समान केाई सच्चा सखा नहीं है स्वामीजी वेदों 
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के अनादि मानते थे | द्वेत, विशिष्टादेत और अद्धेत में पर- 
स्पर कुछ विरोध नहों देखते थे । उनका कथन था कि यह 
तीनों एक ही हैं अद्वेत द्वेत का प्रतिवादी नहीं है द्वेत तीनों 
सीढ़ियों की सिंफ़ पहली सीढ़ी है। घम में सदेच तीन सीढी 
होती हैं पहली द्वद है और अन्त में वह अपने के सावभशौोम 
के साथ देखता है | इसलिये तीनों आपस में प्रतियादी नहीं 
बल्कि एकही उद्दं श के। पूरा करते है । खामी जी संसोर से 
विरक्त रहना बुरा समझते थे । उनका कथन था फि जब प्रति 
समय तुम्हारा हृदूय संसार की ओर जाता है तब तुम सच्चे 
वैदान्ती हो। वेदान्त एक ऐसा दृशन है जिसने मनुष्य के पूरी 
तरह से नीति सिखलाई है । यहाँ सब धर्मों का 'नचोड़ है 
बेदान्त की शिक्षाओं के सम्बन्ध में उनका यह कहना 


था कि यद्द न तो निराशाबादी ( ४३5अंफां50० ) है न आशा- 


चबादी ( 0०7/एण75४० ) है | बेदान्त इन दोनों की ही शिक्षा 
देता है और जिस तरह के पदार्थ हैं चैसा हो बतराता है। 
यह संसार दुःख सुख हु ओर विषाद मिश्रित है | एक के 
बढ़ाइये ओर भी उसके साथ बढ़ेगा! यह सखसार न तो अच्छा 
ही हे न बुरा ही-''प्रत्येक युग में माया के विषय में समकाना 
बहुत कठिन है। निस्सन्देह यह केःई थ्योरी (कथनात्मक) नहीं 
है । देश काल पात्र यह तीनों विचार इस में मिश्रित हैं जो 

आगे नाम रूप में घट गये हैं। यह थ्योरी कढपनात्मक अथवा 


अीशालीफ लि हा 
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धामिक विचार 


कथनात्मक नही बल्कि सच्ची है | भक्ति येग नामक पुस्तक 
में उन्होंने लिखा हैः-- “मनुष्य पुश्तकों के सहारे सच्ची आध्या- 
त्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। इसके लिये गुरू को 
आवश्यकता है । खाम्ती जी ने भक्ति येग नामक पुस्तक में 
शुरू और शिष्य में कित२ आवश्यक गुणों का प्रयोजन है, यह 
दर्शाया है। अवतार ओर मूत्ति पूजा के! भी माना है । मूत्तिं 
पूजा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है :---तुम सबही सूक्ति पूजक 
हो ओर मूत्ति पूजा अच्छो है । क्योंकि यह मनुष्य खभाव के 
संगठन में है इसके परे कौन जा सकता है केवल पहुंचे हुये 
मनुष्य ओर महात्मा छोग, शेष सब सूत्ति पूजऊ हैं । 

आय्य समाज के प्रवत्तक श्रो स्वामी दपानन्द सरखती 
जी का कथन था कि सावभैम धम केवल चेद ही की शिक्षायें 
हैं। स्वामी विवेकानन्द जी का भी कथन था३--“४3] ६॥० 
00067 ॥#€[8005 ० ६४७ | 8.6 घ्रटापवंडत वा 
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अथात्‌ संसार के सभी घम नाम रहित असीम अनादि 
वैदिक धम में सम्मिलित हैं | खामी जीका कथन था 
कि कभी किसी भी दूसरे के धर्ष सम्बन्धी विश्वास के 
अति विरोध न करता चाहिये | सखार में जितने धर्म हैं वे 

_ 5 है है ही € 
एक दूसरे के न ते विरुद्ध हें न शत्रु हैं एक ही अनन्त धर्म 
की बहुत सो शकके हैं । एक़् अवादि धर्म हो सदैव खित 
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रहेगा । यह धर्म अने 
है । इसलिये हमें सब धर्मों की अतिष्ठा करनी चाहिये । इस- 
प्रधान रहस्य के समभने के लिये सच्चाई होनी चाहिये । 
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किसी मत (धर्म) के द्वेषी होने की अपेक्षा हमारी समस्त घर्मो: 


से असीम सहानुभूति होनी चाहिये। मु 


येगाभ्यास पर स्वासी जी 
स्वामी जी ने एक स्थान में व्याख्यान देते हुये कहा था कि: 
येग का अभ्यास प्रत्येक पुरुष के लिये वैसा ही आवश्यक है 
जैस। कि शरीर के लिये “भोजन । परस्तु मनुष्य इस ओर 
से अत्यन्त उदासोन हो गये : है क्योंकि येग का फल बे 
तुरन्त प्राप्त करना चाहते हैं । फल के तरवन्त न प्राप्त होने से बे: 


का 


इससे सदेव के लिये पराजमसुख हो जाते हैं। ऐसे मनुष्ये। के 


लिये खामीजी का कथन है कि-साधारण यूनीवसिटियें की. 


डिग्री पाने के लिये जब हुम १४या १६ वर्ष तक रूगातार परि- 


अम करते ही जिसके द्वारा कि तुम संसार-सागर में अपनी: 


जीवन नोका खेना चाहते हो भला बताओ ते सही साधारण 
डिग्री पाने के लिये ते। जुम १४ या १६ वर्ष तक शान्ति पूर्वक 
डसो में छगे रहते हो और फिर परमानन्द प्राप्त के लिये तुम्हें: 


परिश्रम करते हुये क्रितने समय तक्र फल की प्रतीक्षा करनी: 


उचित है 


क देशों में अनेक ढड़ से प्रकट है। रहा 
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जो कुछ काय मैंने किया है उसका सूल तत्व येग है' और 
यह मेरे केवल दस वर्ष के परिश्रम का फल है जिसे कि मैं कुछ 
नही के बराबर समभता हूं । 

दूसरे वे मनुष्य पराड्रमुख है जो प्रारम्भ से ही इसे अत्य- 
न्त दुष्कर एवं कठिन तथा संसारिक जनें के लिये असाध्य 
समभते हैं। पर वास्तव में यह बहुत सरल है केवल शान्ति 
पूवक परिश्रम करने की आवश्यकता है | फिर तम देखो 
गेकि तुम ही जगत के सच्चे स्वामी हो तम्हारी ही आज्ञा एच 
इशारों पर यह बह्मए्ड घूमता है । 

# आगे स्कौमी जी ने येग के तीन विभाग किये है (१) 
कस्म-येग (२) भक्ति येग (३) राज योग | 

कम ये।ग 
अनाश्रितः कमफल॑ कार्य कम करोति यः | 
[ गोता ] 
निष्काम एवं संन्यास भाव से किये हुये (7० ०४८ एा0०६ 

घा00ए8 74 प4(8८४९० ) कम के कभ योग कहते हे | 

निष्काम कमर करने का क्‍या अर्थ है ? कुछ कहते हैं कि 
. मलुष्य इस प्रकार से कम्म करे कि आनन्द अथवा दुःख उसके 





अमन कलल--+-ननानन लक नाना नरक. 


#तीनें येगे पर स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है जिसका स्थानाभाव से- 
सम्पूण उल्लेख करना अत्यन्त कठिन है केवल उसका सारांश दिया 
गया हे--सम्पादक 
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चित्त के स्पर्श न कर सऊे | यदि वास्तवमें यह हो अर्थ है ते 
पशु भी निष्काम कम करते हैं। कुछ पशु जैसे सर्पादि अपने 
ही बच्चों का भक्षण कर छेते हैं और इसके करने में उनके केई 
डुश्ख नहीं होता । लुटेरे मजु॒ष्यों के छूटते हैं और यदि डनके। 

इसमें आनन्द अथवा दुःख कुछ नहीं हो तो वह भी. निष्काम 
कामयेगोी कहे जा सकते हैं। यदि यही अर्थ है तो वह मचु- 
ध्य जिसका कड़ा दिल है निषकराम कर्मकर्ता हो सकता हे 
चाहे चह घेर पापीही क्यों व हो | यदि यही तात्पर्य है यो 
भगवदहनगीता दारा एफ बड़े भयंकर सिद्धान्त च्द्ा प्रचार किया 
गया है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि गोता कर्मश्रेगग की दीक्षा 
देती है। यैकग द्वारा कम करने से अहंभाव कभो प्रवेश नहीं 
करता कोई भी अच्छा कर्म बुराई के रूवछेश से शून्य नहीं है। 
जैसे अजु नने भीष्म और द्रोणालाय के मार कर पाप कप्ाया 
था, किन्तु यदि्‌ उसने यह न किया होता ती दुर्योधन पर विजय 
न पाता और पाप की पुरय पर विजय हुई होती, देश पर 
अत्याचारो राजाओं का राज्य दीता । अथवा हम गोता 
का पाठ दोपक जला कर करते हैं परतु अनेक कीड़ों का 
संहार रूप पाप हो ही ज्ञाता है । इसो लिये कहा है कि जो 
जे अहंभाव के तज कर कर्म करते हैं उन्त पर पाप का 
भभाव नहीं पड़ता। क्येंकि वह संसार के कल्याण के लिये 
द कम करते हे | निष्काम कप करना ( ० ७००0॥-९ ००७६६४८॥७०,) 
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जचतर श्रेणी के आनन्द ओर खतंत्रता के देता है । 


हत--_-_ है (5) ९ >«००«ःन्‍७ 


रा भक्तियेग 
० भक्तवश्ये। (६ सचबंदा 
केवल भक्त ने ही मुझे अपने वश में कर लिया हे । 
द | गीता ] 
भक्ति येग सगवान की सच्ची खोज,एवँ अनन्त प्रेम-लागर 
के जल की अतृप्त तृष्णा है। जब तक सांसारिक इच्छाये 
हैं तब तक अनन्त प्रेम का उत्पन्न होना असंभव हैं। भक्ति 
कर्म एवं येग से बढ़ कर हैं क्येंकि इनका एक लक्ष्य है 
ओर भक्ति कुछ नहीं चाहती । भक्ति का मार्ग ओर फल भक्ति 
ही है। भक्त का प्रम, प्रेम के लिये ही होता है सांसारिक 
अथवा पारमाधिक कामना के लिये नहों | शां डिल्‍्य, नारद तथा 
अन्य ऋषियों ने भक्ति पर बड़ी व्याख्या की है। भक्ति-येोग 
की दो श्रेणी हैं पह्िलो गैणी ओर दूसरी परा% | गौणी भक्ति 
. कभी निन्द्नीय होती है क्योंकि प्रत्येक मत तथा देश में ऐसे 
_ मनुष्य होते हैं जो कि दूसरों के इष्ट देवें की निरदा करना हो 
अपनी भक्ति का मार्ग समभते हैं। परंतु सच्चा भक्त वह है जो कि 


# गोणी भक्ति आरम्भिक अभ्यास दशा के कहते है ओर परा पहुंची 
हुई पश्महंस दशा का नाम हे । सम्पादक का 
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अनैक मत मतान्‍्तरों के परमेश्वर के पाने के लिये अनेक मार्ग... 
 समभता है । अतणव भक्त केए दूसरे मतों के आचायों की 
..निन्‍्दा करना ही नहीं परत्त्‌, खुनना भी निषेध है । 
भक्त के हृदय में ते। प्रेम की अनन्त 
है जिससे उसे दूसरों के मत की परवाह 
लिये ते भैरे, चातक, कमर ओर पत॑ 
को पिपासा के बुफाने के लिये अपने 
में खाह्य कर डालते है । 
६ 


भम का अन्त तन्‍्मय और तद्धत्‌ू होना ही है तभी 
ते दीपक की जलती शिखा में पठंड्रः तत्मय और तद्धतू : 
होने के लिये दोड़े चले आते हैं और भ्रष्मावशेष रह 
जाते हैं भक्त को भी अपने उपास्य देव के अतिरिक्त और कोई 
जुन नहों रहती हैं ऐसी हालत में मनुष्य उसे परमहंस के 
नाम से पुकारते है। ा 
भक्त भक्ति-येग की उच्च दशा में पहुंच कर अपने इच्च- 
देव में लीन हो जाता है और तब भक्त और परमेश्वर में काई 
जे कि एक प्रकार की समाधि द्शा है । 
“उपास्य उपासक” अथवा 
भाव को भूली रहीं तब तक सब कृष्ण 
उन्होंने अपने इश्ठ देव श्री कृष्ण के 
माना तब-... 








ज्वाला जलती रहती 
ह हो नहीं रहती, उसके: 
गे ही आदश हैं जो प्रेम 
जीवन के। बात की बात 


गेपियाँ जब तक “अहं--त्वम्‌? 
हो रहों परंतु जब 
उक अलग वस्तु करके 
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तासामाविरभूच्छै।रिः स्मयमानमुखाम्खुजः । जा 
पीताम्बरधरः ख्ग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ।।. 
अर्थात्‌--भगवान कृष्ण साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत होने लगे 
“» . भक्त कभी २ अपने इष्ठ की एक स्थ छ सूि मान कर पूजा 
करतो है । परन्तु उसमें सदेव भाव यही रहना चाहिये कि--- 
अब्नह्माणिब्रह्मदृष्टया5नसुसन्धानम्‌ । 
अर्थात्‌--जे। ईश्वर नहों है इसमें ईश्वर की द्वष्टि से 
केवल खोज मात्र कर रहा हूं। 
भगवान कृष्ण ने भक्ति योग पर गीता में कहाः-- 
मांच येडव्यभिचारेण भक्तियेगन सेवते। 
सग॒ुणान्समती त्यैतान्‌ ब्रह्ममूयाय कटपते ॥ 
४»... अर्थात्‌--जो पुरुष नियत अचल भक्ति-येग से मेरी 
सेवा करता है वह इन सत्वादि शुणां के बन्धन से छूट 
कर ब्रह्म के प्राप्त हो जाता है । 





राजयेाग 
-तमेचविदित्वातिस्त्युमेति 
इसके जानकर मनुष्य स्॒त्यु पर विजय पा सकता है .. + 
कह आओ 5 7 [ उपनिषद्‌ ] 
राज़ येग मस्तिष्क द्वारा शरीर के आन्तरिक व्यवहार 
'की,खोज करने का विज्ञान है। मस्तिष्क की शक्ति रोशनी 
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की किरणों के समान है जो एकत्रित होने पर अधिक प्रकाश | 
करने लगदी है | द 
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किसी वस्तु में तब तक विश्वास न करो जब तक यद् न 
जान लो कि उससे क्या शिक्षा मिलती है । वृक्ष की वाल्या- 
बच्था सें उसके चारो और कांटे छूगा कर उसकी रक्षा करने 
को आवश्यकता होती है। परन्तु जब वह बढ़ कर पूरा वृक्ष 
हो जाता है तब कांटे गाना व्यर्थ है| अतएव येगी के 
येगाभ्यास की प्रथम शेणी में सांसारिक प्रदोभनों से बचना 
अत्यावश्यक है। येगाभ्यास के सिद्ध होने पर सांसारिक 
-.. मलोभन उसे स्पश तक नहीं कर सकते । येतगी के। हठ येषग 

झारा शरीर को कष्ट पहुंचाना एवं सांसारिक ऐश व आराम 
में पड़ा रहना न चाहिये | गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं; 
नात्यश्नदस्तु येगो।स्ति नचैकान्तमनश्नतः । 
नच्ातिखप्नशोलूस्य जाग्रमतो नेवचाजु न ।। 
युक्ताहारविहार॒स्य युक्तयेश्स्य कर्मछु । 
युक्तख्रप्तावबो धस्य येगगो भवति डुःखहा ।। हे 
अर्थांतू--है अज्ञुन ! अधिक खाने वाले या कुछ त खाने . | 
चाले, अधिक वा प्रायः सोने वाले या अधिक जागने वाले. 
पुरुष का येग सिद्ध नहीं हीता--किन्तु आहार, विहार पव॑ 
कतंव्य कामों में नियत समय तक चेष्टा करने घाले. और 
नियत समय तक स्तने तथा जागने वाले पुरुष का येग कलश - 
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के दूर करने वाला हो जाता है । 
राज येग की आउठं श्रेणियां होती हैं। . 
यम्रवियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध- 
येष्टावडूगनि ।। यिगदशन, पाद ३, सू० २६] 
( २) यभ ( २) नियम (३ ) आसम ( ७ ) प्राणायाम ( ५ ) 
प्रत्याहार (६) ध्यान (9) घारणा (८) समाधि, 
(१) इनमें यम ये हैं-- 

 तंच्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 

[ये।गद्शंन, पाद ३, खूब ३०] 
अथांतू अहिंसा, सत्य, पराई वरुत का तिरस्क्रार ब्रह्मचय 
शबं विषये। का संग्रह न करना. | 
(२५) नियमः-- द . 
.. शोचसन्तोीषतपः खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा; | 
द हा येगग०> पाद्‌ ३, सूत्र ३२ ॥। 

अर्थात्‌ खच्छता, संन्तोष, शारीरिक कष्ट सहने की शक्ति 
अध्ययन तथा ईश्वरोपसना । 
(३ ) आसन, (४ ) प्राणयाम, ( ५) प्रत्याहार अर्थात्‌ जिसमें 
चित्त इर्द्रियों के सहित अपने विषय के त्याग कर केवल 
ध्यानावस्वित हो ज्ञाय, (६) ध्यान, (9) धारणा (८) समाधि 
अर्थात्‌ तन्‍्मय एवं तद्धत होकर मग्नावध्या 

यम जोर नियम भाचरण प रिशोधक (४०:४| धर्शंग्रांण25 े 
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हैं । इनकी सिद्धि होने पर येगी के मन वचन एवं कर्म से 


अहिंसा बादी होता चाहिये । येगो की दया समस्त संसार 
के आलिड्भन करने येग्य है । ये।गाभ्यास करने में शरीर के 
भीतर अनेक क्रियायें होती रहती है। नाड़ियो पर इसका बड़ा 
अभाव पड़ता है | उनमें नवीन भकार की तरड्ों की सो! हल 
चल होने लगती है । हि 
परन्तु विशेष क्रिया जश स्लानाड़ी ( 59॥,,&] ००प०० ) के 

द्वारा होती है । अतणव इसकेप आसन में सीधा रखना अन्या- 
चश्यक हैं । इस ढंग से बैठना चाहिये कि वक्षस्थल, ग्रीवा और 
मस्तक सीधे रहें, हठयेवग की अनेक [क्रियायें येगाभ्यास में 
सहायता दे सकती है उदाहरणाथ, मस्तिष्क पीड़ा के लिये 
सातःकाल उठते ही नथनों द्वारा पानी खोँंचना दिन भर 
मस्तक के ठंडा और शांत रखेगा, और शीतसे रक्षा करेगा । 
प्राणायाम्र विधि पूषक दिन में चारबार करने खरे ॥ 

बाद शारीरिक बाधाएँ दूर हो जाती हें 

एक केठरी अलग होनी चाहिये जिसमें पुष्प ओर मनोहर 
तथा उच्च भाव दशक चित्र लगे हों । इस कोठरो में शारी- 
'रिक एवं मानसिक पविश्नता के वगेर कभी प्रवेश न करना 
चाहिये। इस में वही मजुष्य आवे जिसके येगी के समान 
विचार हों, मन के। अविचल अवस्था में रखने के लिये: “5७7 
हाब्द का प्राणायाम में बारस्थार प्रयोण करना छाभदायक 





राजयेग मर के आम 


8. 5. # ३, # 25. जक /0 १७,४१३: 








.._ ध्तीत होगा, प्राणायाम करने का सुगमतर मार्ग यह है कि 


रे . अंगूठे से दहिने नथने के। दबा कर बांयें द्वारा घीरे २सांस 
.  खाँचे | और फिर अंगूठा और अगुली से दोनों कथनों के 
. चंबा कर सांस के नीचे उतार कर शशज्ना के नीचे तक 


.. पहुंचाने की कट्पना करे | सांस के ज्यादा न रोक कर अंगूठे 


व ह द का दबा कर दहिने नथने द्ाश धीरे न निकाल दे | यह नित्य 
. इढ़ता पूवषक करना उचित है । ब्रह्माचयं सेवक मनुष्य अथवा. 
क्री ही ओजस के! चढ़ा कर वीय॑ के मस्तक में एकत्रित कर 


हे ः . सकते हैं । यही कारण है कि ब्रह्मचयं सदेव से धर्म का एक द 


क्‍ - झुल्य अक्ष समझा गया है । प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार 


अथात्‌ इन्द्रिय निम्रह की श्रेणी है । चित्त का एक चीज अथवा 


. _स्थानपर एकाप्र करने के। धारण कहते हैं। प्रत्याहार की ही बढ़ी 
.._ हुई अवस्था का नाम ध्यान है। जब चित्त अहंभाव के सीमां के 
राघ जावे, तब उसके समाधि कहते हैं ध्यान, धारणा और 


क्‍ समाधि के संयम के नाम से भी पुकारते हैं। बस इसी ढंग से. 


.._ तन्‍्मय, तद्ठत, ततलीन एव॑ उसी में मग्न हो जाना चाहिये 
. रशज योग में इत्ही नियमों पर आचरण करना आवश्यक हैं-- 
.. ऐसा दो वर्ष अभ्यास करने ही से मनुष्य के अपने में जो 
..._ परिवत् न एवं आनन्द्‌ तंथा मानसिक शान्ति दीखेगी बह 
..._ अलेख्य एवं वर्णतातीत है । क्‍ । 
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हिन्द्र और बोद्धों का सम्बन्ध 
बोद्ध ओर हिन्दुओं के सम्बन्ध में खामीजी का कहना 
था कि हिन्दू और बौद्धों में विशेष विरोध और भेद भाव नहीं 
.. है उन्होंने अपने एक व्याख्यान में प्रभु मसीह और भगवान 
 शौतम बुद्ध की बड़ी अनोखी तलना की थी, जिसका भावार्थ 


._ यहां प्रकाशित किया जाता हैं। जीज़स क्राईष्ट यहूदी था और. 


._ शाक्य मुनि हिन्दू था, बस यही भेद हैं | यहदियों ने करा. 


.._ की शिक्षाओं के अखीकार नहीं किया, उसके फांसी पर चढ़ा... 
दिया ओर उसका पूजा करते हैं किन्तु असल भेद यह है कि 
हम हिन्दुओं ने चत मान बौद्ध धरम ओर भगवान बुद्ध के 





क्‍ कक शों के जे। समझा हे उसको प्रकट कर हेना चाहते हैं हा हे 


ऑशाक्य सुनि कुछ भी नवीन मत के प्रचार करने के लिये नहीं: 
आये थे। वे ईसामसीह के समान पुराने धम के पूण करने के 


रे . लिये आये थे न कि नष्ट करने के लिये इस भांति खामीजी ने... 


2 . महात्मा शाक््ममुनि के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुये आगे... क्‍ 


हे . कहा है-“हिन्दू धम दो भागों में विभक्त है. एक छौकिक 









5 रा. हा दूसरा आध्यात्मिक महात्मागण आध्यात्मिक विषयों पर 4 हा 
.._,विशेष रूप से विचार करते हैं। ला 





..., . हाखमें अमेरिका के एक अ्रखबार शायद पब्लिक ओपीनियन में |. 
... तिब्बत के बोद पर्माबल्लम्बी सभाओ्रों को प्रार्थना छपी हें उसमें सन्ध्या मन्त्र... 
|... ओर गायत्री ज्यों की सपों हे। इससे बहुत क्ोग शनुमान करते हैं कि भवान 

'..... बुद्ध भी शायद वेदों के प्रचारक थे | केख 88 बी 














सा हिन्दू ओर बाद्धों का सम्बन्ध... ८३ 


इस विषय में कुछ जाति पांति नहीं है । भारतवर्ष में उच्च है 
जम हे से उच्च नीच से नीच मनुष्य साथु है। सकता है । और इस . | 
... सम्बन्ध में दोनों जाति समान हैं घम में केई जाति नहीं है. के ल्‍ 
.. सामाजिक खिति में खाधारणतः ज्ञाति है | शाक्य मुनि स्वयं 
... साधु थे उनकी कीति इसी में है कि उन्होंने छिपे हुये बेदों में 
. से सच्चाई प्रकट करने में डदारता प्रकट की थी और उस .. 
_. सच्चाई का दाजस्त संसार में प्रचार किया था | संसार में वे हि 
.. पहिले ही मनुष्य थे जिन्होंने प्रचार का काय किया था।चे 
.. अथम मलुष्य थे जिन्हें दूसरों के पहले दीक्षा देने का विचार 














... हुआ था। 


उनकी कीत्ति इसी में है कि सब के प्रति विशेषतः अज्ञानी 
. ओर दीनों के प्रति उनकी अद्डुत सहानुभूति थी । उनके कुछ 


मं | शिष्यों में से ब्राह्मण भी थे। जिन दिनें बुद्ध भगवान्‌ उपदेश 
..._ करते थे) उन दिने भारतवर्ष में संसक्तत नहों बोली जाती थी 


. संस्कृत उस समय कुछ पुस्तकें की भाषा थी बुद्ध के कुछ 


हट .._ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके कुछ उपदेशों के संस्क्रत में अनुवाद 
-... करता.चाहा था । किन्तु उन्होंने इसका शीघ्र उत्तर द्या :-- 


हा “मैं गरीबों के लिये और सर्व साधारण के लिये हूं मुकेडनकी ._ 


.._ भाषा में बोलने दो” | इसके आगे खामी जी ने बुद्ध के शिष्यों.. 
.. ने जो वेद्‌ विरुद्ध मार्ग अहण किया. था, उसका जिक्र करते 


गीद्धू पट 


.._ हुये कहा है:--“इसका परिणाम यह हुआ कि बोद्बर्म 
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. की भारतवर्ष में स्भावतः सूत्यु प्राप्त हुई॥ आज उसकी 
. जनन्‍्मभूमि भारतवष में कोई भी स्त्री पुरुष अपने के बौद्ध 
_ धर्मावरूम्बी नहीं कहता है? । 
इसके विपरीत ब्राह्मणं धर्म की भी थोड़ी हानि हुई,उसने 
यह खुधार करने का उत्साह ओर प्रत्येक के! दान करने की 
. शक्ति खोदी, जो सच साधारण के। बौद्ध धर्म के कारण प्राप्त 
हुई थी | जिसके कारण भारतीय समाज इतना उच्च था कि 
. 'ज़िसके बारे में एक यूनान का इतिहास वेत्ता लिखता है किः- 
“पमारतवर्ष में केई भी आदमी रूठ बेलता हुआ नहीं दिख- 
..छायी पड़ता है, काई भी हिन्दू खी व्यभिचारिणी नहीं प्रतीत 
होती है ।” दे कक ड ण्ा है 
हम तुम्दारे (बौद्ध और ब्राह्मण) बिना नहीं रहं सकते है 
और न तुम हमारे बिना रह सकते हो। विश्वास रख्खो जे 
ध्रथकता हमको द्खिलाई है, उससे तुम ब्राह्मणों के दंशन और 
मस्तिष्क के बिना ठहर नहीं संकते हो । न तुम अपने हृदय के... 
.._ बिना रह सकते हो । ब्राह्मण और बौद्धों की जुदाई मारतवर्षके.._ 
| " _ गिराने का कारण हुई है । यही कारण है: कि भांस्तवर्ष में. ४ 
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रा चाहिये”? । स्वामीजी के उपयु क्त कथन से यह प्रत्यक्ष प्रतीत - । 


.._ होता हैं कि खामीज्ञी की प्रबल इच्छा बौद्ध और वैदिकों के 
_ भाव दूर करने के थी - 


बोद्ध धर्म के अतिरिक्त सन १६०० में खामीजी ने केली- 


के. फोनिया में एक व्याख्यान, (777५६ 6 (९55०० ४८० 
... दि्याथा। उस व्याख्यान में ईसा मसीह का अद्डुत चित्र _ 


. खींचा है। 


प्रिय पाठक ! आपने स्वामीजी के घामिक विचारों का 


.. पढ़कर क्या तत्व निकाला है ? हमने ते यह तत्व निकाला है 
..._ कि आज़ कल जे पारस्परिक धामिक कलह बढ़ रहा है 


. प्रत्येक व्यक्ति की दूसरों के धार्मिक विश्वासों के खरडन करने 


को जे रुचि बढ़ रही है, वह दूर हो । धर्म का उद्द श्य संसार 
.. में शान्ति का सश्जार करना और सहनशीरूता( 70]७४४०४ ) 


..._ का प्रचार करना है। इसकी इस समय भारतवर्ष में बहुत 


रे . भारी आवश्यकता है। जिस समय हम छोगें में एक दूसरे के... 
... धर्म सम्बन्धी विश्वासों के प्रति श्रद्धा करने की रुचि उत्पन्न... 
.... हो जायगी उस दिन भारतीय राष्ट्रनिर्माण में विलस्व नहों 


. छगेगा। 


॥/८:--.. > 
7275 


08/00/0027 7797 चिप 72 0070 
























<६ स्वामी विवेकानद 


"8७८ अि,जन5 जी 05 घन 00,00/00:60 दे की पक न न ्की चर 











का 2. री जम दर कि 


नव्यभारत के प्रति सन्देश 





, चाहे धार्मिक विचारों के। पढ़ियेगा, उनके अक्षर अक्षर में 
.._नव्य भारत के प्रति सन्देश है। भारतीय राष्ट्र निर्माण की 


.. यही प्रार्थना की है कि “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चराज्िबोधत” 
.. उठा जागे आर अपनी मातृ भूमि की सेवा करेो। सेवा भी 


केसी नीच भावसे नहीं, बल्कि उच्च भावसे करी । मनुष्य मात्र क्‍ 


परमपिता परमेश्वर की कृपा का आरिड्भन करे । मनुष्य मात्र 









स्वामी विवेकानन्द के चाहे राष्ट्रीय, चाहे समाजिक और 


.. प्रबल आकांक्षा है । वाक्य वाक्य में उन्होंने नव्य भारत से 


की सेवा करे; दुःखियें की सेवा और सहायता कर केह्ठी.. 


की विचार स्वतन्त्रता प्रदान करे | किसी के विचार और | 
कार्य पर रोक और छाप मत लछूगाओ | स्वामी जीका यह. ह#. 
.. सिद्धान्त था और सच्चा सिद्धान्त था कि चही समाज कुछ... | 
कार्य कर सकता है जिसने विचार स्थातनन्‍्त्य और कार्य के... रा 
..__ जहाँ तक उनसे दूसरों के हानि न पहुंची हो स्वतन्त्रता दी. ना 
* . हो । वास्तव में कार्य और विचार स्वतन्ज्य पर छाप छूगाने. पा | ः 
2 से भनुष्यें के हृदय से उत्साह की ज्योति क्षीण हो जाती गा हा । | 
2 | है। से। भारतवर्ष के प्यारे नवयुवकों ! सब से प्रथभ .. + । 

. इस देश में विचार स्वातन्व्य की रक्षा करो। किसी के | 


पा हर विच्चारीं पर छाप मत लूगाओ । मत भेद होने पर परस्पर 


... है कि हम स्वयं ते। अपने विचार स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट करे 


. देखो कि किसी भांति अन्य जातियां उन्नति के निमित्त. पग द 
... बढ़ा रही हैं। जापान से स्वामी जी ने जे पत्र भेजा था. वह 
.... अन्यत्र प्रकाशित है नब्यभारत के उस पत्र का. कए एक अक्षर 
अपने हृदय पटल पर अछ्लित करना चाहिये। विचारा जाय ते. 





नव्यभारत के प्रतिसन्‍्देश. .. «<& 





 ज्ञा कलह की कुटेव पड़ गई है, उसके दूर करो | चाहे जैसा. 
.. दूसरों से हमारा मत मेद्‌ हो पर स्मरण रक्खो जैसा हमके . . 
. स्वतन्त्रता पू्चक अपने विचार प्र हु० करने ओर काय करने ह ह 
हा 'का अधिकार है, वेसा ही दूसरों के है । यह कहां का न्याय: 


. और कार्य भी मन्र चाहा करें पर दूसरों के कार्य और || 
.. व्िचार पर छाप लगावें। खेद है कि भारतवर्ष में कोई 
. मलजुष्य अपने धार्मिक समाजिक ओर राष्ट्रीय विचारों के 
. अ्कट नहीं कर सकता है । प्रथम सन्देश नव्य भारत केप्रति 
यही है। द हनन हा 
.._-. दूसरा सन्देश नव्यभारत के प्रति.यह है कि अपते घेांसलें.. 
में ही बेठे मत रहो कूप मण्डूक मत बने रहो । बाहर जाकर 


.._ यह ठीक है कि हंमारे प्राचोन ऋषि मुनियेां ने भी अंनुभक 
_ब्राप्त करने के अनेक साथनें में से एक देशाटन रक्‍्खा है। 
अतणव देशायटन से वंचित रह कर अपने मानसिक विचारों 
"घर अपने हाथों से ताला ठेंकना हे । द पे 
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... एक पत्र में खामीजी लिखते हैं--जापान में मुझे एक मजझे-.. 
.. दार बात मालुम हुई कि जापानी लड़कियां समझती हैं कि. 
. यदि वे अपनी गुड़िया पर सच्चे हृदय से प्रेम करती हैं तेः 
 शुड़ियां जीवित हो जाती हैं । जापानी लड़की अपनी गुड़ियों- 
.. को किसी प्रकार का कष्ट न होने देने में बड़ी सावधानी रखंती 

.  हैं। मेरा भी ऐसा ही विश्वास है कि सम्मति के येाग से 
.. हमारे यहां के जो लड़के बड़े हुये हैं वे यद्‌ अपने गरीब छोटे. “| 
... भाइयों पर कुछ न कुछ प्रेम करें तो यह खुतप्राय भारत थोड़े... 

ही समय में आन्दोलन द्वारा जीवित हो जायगा । अहा हा! | 
'चिचारे भारतवर्ष | क्या तेरी दृष्टि के सामने ऐसे ये।गी, येगगिनी 

भी कभी आवेंगी जो ज्ञीवन के सारे भाग विलासों को 
. व्याग करके केवल संन्यस्त वृत्ति से क्षण क्षण पर अवनति के 
.._ गढ़े में गिरने वाले अपने देश भाइये का उद्धार करने के लिये. 

.. अपना हाथ आगे करेगे! सच्ची सहानुभूति और सच्चे 
. प्रेम के बल से दास्मिक और राक्षस वृत्ति के छोगें के... 
_ विचार साफ़ तौर पर ठीक किये ज्ञा सकते हैं।इस बात 
हा का कं इंस छोटी सी जीवन यात्रा में भी अनुभव हो. 
। छत एक दूसरे स्थान पर खामी जी कहते हैं कि यदि निर्धन ः 
लड़का शिक्षा के पास नहीं आ सकता है तो शिक्षा लड़के के... ई | 
प या पास जानी चाहिये । इस देश में अगणित खार्थत्यागी संन्‍्यासी...].. 
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.. हैं, जो गांव गांव में धर्म की शिक्षा प्रचार करते हैं। क्या 
.. उनमें से कुछ अध्यापक खरूप में अपने के संगठन करके, 
हा ः क्‍ गाहंस्थ्य शिक्षा का प्रचार नहों कर सकते हैं ?” प्यारे नचयुवको 
: स्वामी विवेकानन्द्‌ सच्चे संन्यासी थे, इसलिये उन्होने राष्ट्रीय 
. शिक्षा का भार संन्याखियों पर सौंपना चाहा है उन्हें क्या... 
. ख़बर थी कि अब साधु, संनन्‍्यासियेां का भीख के रोद 


डकारने के अतिरिक्त और कुछ कत्तंव्य नहीं रहा है । प्यारे 


_ नवयुवकों ! इन कनफटे ये।गी, वैरागी, साधुओं का भरोसा 


.. मत करो । यदि तुम सच परुच शिक्षा प्रचार करके अपने देश 


. वासियोँ के अज्ञान के फंदे से छुड़ाना चाहते हो तो स्वयं 
हे शिक्षा प्रचारक ( एतप८४६०7००] १५57009/०5 ) बनो यदि 


«. तुम्हारे हृदय में देश के प्रति सचमुच कुछ भी ममता है तो 


.. शिक्षा प्रचार के निभित्त संन्यास धारण करो इस से बढकर 
.. और पविच्न कार्य क्या हो सकता है कि हम सूढ़ जनों के हृदय 
. से अज्ञानान्धकार को मेंट दें । क्‍्यें भाइये | फ्या तुम अपने 


.. देशवासियों में शिक्षा प्रचार के लियेकमर कस कर तैयार हो। 


.. स्वामी जी का यह भी सन्देश था कि भारतवर्ष की बिना... 
थबका आसरा लिये कदमापि उन्नति नहों हो सकती है। 


. पश्चिमी देशों में भले ही राजनीति प्रधान रही हो । पर भारत- रा 


.._ खुनकर पाठक ! सहमिये नहीं, न चौं किये धर्म कोई सट्ढीण 
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द . पदार्थ नहीं है । क्या तुम समभते हो कि आत्मा विश्यु है अथवा... 
 अजु, वृक्षों में जोव हैं या नहीं ऐसे विषयों पर मग्ज़ पच्ची- 

. करना धर्म है ? कदापि नहीं । ये विषय ते। विद्वानों के विद्या... 
. बिनोद के छिये और दाशंनिक विचारों में रमने के लिये हैं। 
धर्म का अथ है, दुबंलों की रक्षा करो, बलवानों का अत्याचार... 
_ डन पर मत होने दो । न्‍्याय और सत्य की सदेव शरण अहण 
_ करो। अज्ञानियों के हृदय मैं ज्ञान की ज्योतिका पचार करो।. 
. भूढ़ जनों के चैतावनी दो कि वे उस महा प्रभु की महूलमय 
खट्टे में अपने स्वत्वों को पहचानें अपने अधिकारों के. 
मत बट होने दो, उनकी रक्षाकरो, अपने कतव्य पालन में डटे.... 
'शहो, जीवन संग्राम में सम्हरू सम्हल कर अपने पृ बहाओ हे क्‍ 
बस धर्म का यही दत्व है इस गूड़ तत्व के भूछ जाने से हो... 3 
हो हमारी यह अधोगति हुई है । खुतराम्‌ छोग घर्य का मर्म _ 
'. नजानने के कारण ही श्र्प के बुरा कहते हैं।आत्मरक्षा 
. चथा देश रक्षा से बढ़कर और कोई घर्म नहीं है ।..॥ 
.. खासी जो ने अमरीका से जो, अपने एक सिंत्र का पत्र _ ० 
है .. लिखा था उसमें उन्होंने अपने देश के दरिद्र और पतितों की 
.._ दशा खुघार के हो परम घर्म बतलाते हुये यों लिखा हैः-- 
..... “यहां के जैलों का प्रबन्ध इचना अच्छा होता है कि उसका 
._ यदि वर्णन किया जाय ते तुम्हें सच भी न॑ मालूम होगा, वंह' . . 
। अत्यक्ष देखनाही चांहिये। अमरीका में बिल्‍्कुल निरक्षर कैदियों रे 
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आर किढ 








ममता से रखते हैं| इस कारण उनकी चित्त वृत्ति में इतना . 





. देखते । परन्तु हमारे करोड़ों निरक्षर भाइयों की आज क्या रा 
| वेशा है ! इन दुबंल लोगों के विषर में हमें कैसा जान पडता. 


.. जाते हैं। बतछाओ भरा आज कौन सा मार्ग खुला है जिससे 


. चाहे शरीर क्‍यों न खपा डाले परन्तु उन गरीबों की उद नीच 
|... खिति के लोगों की, उन पतित जनों की दशा में कया आज 
... रत्ती भर भी फूर्क पड़ने की आशा हैं । उनका न केई मित्र है. 
25 न केाई सहारा है । उनके लिये सब दिन समान हैं । दुष रीति. 
..  रिवाज्ों ने, अदूर दु्शो समाज ने, आज न जाने कितने दिनों... 
#.. से उन्हें नीचे के ही दाबने का प्रयत्न जारी कर रकखा है। पर. 
0: इस दब का मूल अब तक उन्हें नहीं,मिला ! सच पूछेये ते _ 
.... वे यह भी भूल गये हैं कि हम भो मनुष्य हो हें और इसका 
हि यंस्णिम ? इसका परिणाम दासत्व। कुछ विचारवान छोगों 
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का भी कुछ न कुछ व्यवसाय सिखाया जाता है और उन्हें बडी... 


का अन्तर पड़ जाता है कि फिर वे बहुधा जेलखाने का मुख नहीं क्‍ 


.. है इसका केवल विचार करने ही से शरीर पर रोयें खडे हो... 


वे विचारे अपनी दशा सुधार सके ? वे चाहे जितना कष्ट सहें, हा 


के मन में यह बात कुछ व पहले ही आ गई थी; 


..._यर दुर्भाग्य कीबात तो यह है कि इस सब अजर्थ का || 





..... आयंधर्म-जो आज जगत्‌ में सब धर्मों से बड़ा धर्म है, का ऊूय 





“कारण उन्होंने आयंधर्म बतलाया । उन्होंने समझा कि 
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.._ होना ही हमारी दशा झुधारने का एक मात्र उपाय है। पर द 
के . मित्र ! तुम खूब ध्यान में रक्‍खो कि इस में धम की कुछभी 
.._ राग नहीं है | इस के विरुद्ध आयंधर्म ते यही कहता है कि 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” । इस अनथ के कारण पूछिये ते आयंधर्म 
के तत्वों के व्यवहारिक स्वरूप देने में छापरवाही की गई. 
... और सच्चा सहानुभूति तथा प्रेम की ओर ध्यान नहीं दिया _ 
.._गया। परमेश्वर ने एक बार बुद्ध रूप से इस भूमि में अवतीर्ण ल्‍ 
. होकर स्वयं अपने आचरण द्वारा तुम्हें यह दिखला दिया कि 
_ प्रेम का खरूप कैसा होना चाहिए । अत्यन्त द्रिद्र, अत्यन्त . . 
विपदुश्रस्त और अत्यन्त पापी या पतित छोगों के साथ भी... 
. तुम्हारा कैसा बर्ताव होना चाहिये से। उन्होंने तुम्हें सिखा... 
दिया; पर इस शिक्षक के तुम ने पीठ ही दिखाई । तुम, कान) 
. होने पर भी बहरे, ओर आँखें होने पर भी अधे बने । यहदी | 
|. रोग जिस प्रकार क्राइस्ट गुरु का उपहास करने के कारण डा 
| रा .. शापप्रस्त होकर, पृथ्वी भर में भटकते फिरे, और कहीं उन्हें । 
आओ _ जगह नहों प्रिली, उसी प्रकार, ऐसे अनेक महात्माओं का 2] 
|. अनाद्र करके तुम ने यह कम -दशा अपने ऊपर खौंच ली कर 
है चाहे जो आवे और चाहे 'जस रीति से तुम्हें फिरावे। ा। 
ह अपनी ऐसो दशा तुमने अपने हाथों ही. कर ली है । अरे ४ ल्‍ 
... पाषाणहृदय पुरुषों ! तुम्हें यह नहीं जान पड़ता कि तुमने... 
... आज तक जो अत्याचार किया उसी के कारण तुम अब गुलाम 
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७५७०-७0 
अभाव इसक ॥. कक 


. चने हो | यह तुम नहों जानते कि अत्याचार ओर दासत्व 
 णक दूसरे के सगे भाई हैं और ये सदा सहचारी हेते है। 
कदाचित्‌ तुम के स्मरण होगा कि में जब पांड्चेरी में 








. शा तब एक परिडत से विदेश-यात्रा के विषय में बातचीत 


हुई थी। उसके वे पशु-तुद्य दाव-भाव और वह “कदापि 
.._ नहीं ?” बचन ते मैं जन्म भर नहीं भूल गा ? ये समझते है कि _ 
!. सारत ही सारा जगत है और बस हमी जगत में श्रेष्ठ हैं? पर | 
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इन अर ण्य-पण्डितों को कैसे मालूम हो कि इस सुन्दर भूमि. रे 


पर तीस करोड़ कीड़े जो आपस में भ्त्याचार का खेल मचा 
रहे हैं उसे देख कर सारा संसार आज हँस रहा है? अब यह 

. खब दशा बदलने के लिये हमें कमर कसना चाहिये | आय 
_ अर्म, और उसी का प्रत्यक्ष स्वरूप जे। बौद्धघम है उसकाआ- 

अचार हमें वेग से शुरूकरना चाहिए । अपने काय की पवि- 

: अता पर अपने हृदय में पूर्ण विश्वास, ईश्वरीय सहाय के वि- 





की मुक्त करने के लिए चाहे जो. कर डालने का असीम साहस हि 
... रखने वाले चीर पुरुष हमें आज चाहिये । आज तक नोच 
.. जाति कहला कर अत्याचार सहनेवाले अपने भाइयों के उन. 
... की उस दशा से मुक्त करनों, उन्हें सब प्रकार से मद्द्‌ करना हा 
और सर्वत्र समभाव उत्पन्न. करना ही जिन्होंने 
का उद्दे श्य मान रखा रखा है ऐसे घामिक मनुष्यों को आज _ 5 





अपने जीवन... 








|. ६४... स्वामी विवेकानन्द है 


कल व नशन कस 
हमें ज़रूरत है । कुछ ऐसे' नवयुषकों की प्रथम आवश्यकता है | 
जो त्यागो हो, जो अपने जीवन की दूसरे के कल्याण हित ।" 
त्यागने केलिये तत्पर हों। ऐसे नवयुवकों की शिक्षा केलियेमें.. | 
एक मतस्थापित करना चाहता हूं । ये सन्यासी प्रत्येक घरके द्वार. - 
पर जाकर मलुष्यों के उनकी शोचनीय दशा का ज्ञान करावें। 
साधारण भाषा में धर्म के गूढ़ सिद्धान्तों के समभझाये उन्हें... 
उनको वास्तविक दशा चेता दे और कहें ' 'माइयो ! उठो. हि 
जागो, कब तक सेते रहोगे। सब के यह जता दो कि धर्म । 
में उनका उतना हीः अधिकार है. जितना कि ब्राह्मणों का।_ 
चांडाल तक को वे इसी मन्त्र की दीक्षा दे' | य दि तुमयह 
नहों कर सकते तो तुम्हारी शिक्षा के घिकार है। तुम्हारे... 
वेद एवं वेदान्त के अध्ययन के धिक्कार है। शक्ति अपने आप! 
तुम्हारे पास काम करते २ आ जावेगी। परोपकार के लिये हे 
किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य आल्तरिक शक्ति का जागत | 
कर देता है। परोपकार का केवलछ विचारना हो हृदय में सिंह... 
को शक्ति उत्पन्न कर देता है। मैं तुम सब से सदा बहुतस्नैह ., 
पखता हूँ--अतएव मैं चाहता हूं कि तुम सब दूसरों के हित | 
का काम करते हुये अपने जीवन के। त्यागो। व 
त॒म सब जहां कहाँ प्लेग हो अकारू हो अथवा मनुष्य. 


रा तक घि पत्ति में फंसे हों वहां जाओ और डनके कछ का हा निवारण 
























नव्यभारत के प्रति सन्देश... ७५. 


गिर प्‌ -नओ कल्‍म+ कलर १ ७/८/पकलरि किन अत 
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. करे यदि इस प्रयत्न में तुम्हारी झ॒त्यु भी हो जावे सो उस्से 
. क्या ? तुम जैसे कितनेही रात दिल कीड़ोकी तरह उत्पन्न होते 3 
.. और मरते रहते हैं ? परन्तु संसार में इससे क्या अन्तर पड़ता 
. है। झत्यु अवश्यम्भावी है, परन्तु एक आदश के लिये मरना 
भेंला है। ५ 86 4 785 20270, 
.. ... इस सन्देश का घर २ प्रचार करो और तुत्र खयं इससे... 
छाम उठाओ. | प्यारे नवयुवकों | तुम पर ही नव्य भारत का. 
. भार है | मु के तुम्हें आलूस्यमय जीवन व्यतीत करते 
हुये देख कर बड़ा खेद होता है। काय करो | काय,करो !! 
हि सत्यु का समय साज्नकट चला आ रहा है !!! आलस्य की 
|. त्थागी, यह मत विचारों कि समय परसब हो जावेगा । केाई 
| _” लुप्त का शिक्षा नहीं दे सझता, केाई तुम का धर्मिक नहों 
6. बनता सकता | तुम्दारा आत्मा के सिबाय अन्य गुरू नहों इसी 
जिये भगवान कृष्ण अपनी बंसखो की मधुर ध्वनि के साथ 











.._ शोता मैं गा रहे है कि *आत्मैव आत्मनों गुरु” यह कभी न ० 


.. विचारों कि तुम निधन हो। धन शक्ति नहीं है वरन पुण्य | 
. और पवित्रता हो शक्ति है। पक व चल 
१ क्‍ अस्तु; चैय्येन छोडना। ““कमण्येवाधिकारस्ते माफलेषु 

के है लक दाचन” यह भगवान कृष्ण का वाक्य स्मरण करो ओर काम 








+ +... आज्ञा हुई है। सांसांरिक खुख किसे कहते हैं, इसकी तेः क्‍ हा 





.. के लिए कमर कसे। | रुमे ते जन्म भर यही काम करने कौ. , 



















६६... खामी विवेकानन्द 


आओ फिर. क तक, 
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... से, मेरी आंखों देखते, तड़फड़ा कर मर गये; जितकी भर्ाई 
* के लिये में खपा उन्हींने उछ॒टी मेरी हंसी की; मेरे विषय में 


... अविश्वास उत्पन्न किया; पर मित्र | यह भी एक्र तरह से 
. अच्छा ही हुआ | अत्यन्त आपदावस्था एक बड़ी पाठशाला _ 
 है। ऐसा एक भो साधु अथवा तत्ववेत्ता नहीं मिलेगा जा 
इस पाठशाला में न पढ़ कर तं यार हुआ हो । इस शिक्षा के. * 
.._ छाभ को जानना चाहोतो ये हैं कि इससे अन्तःकरण में सच्ची... 
सहानुभूति की प्र रणा होती है और मनेथधैय आता है; पर 
सब से बड़ा लाभ यह है कि प्रचएण्ड शक्तियां के आघात से 
चाहे इस सम्पूण ब्रह्माएड का बात की बात में, चकनाचूर हे 
हो जाय; तथापि न डिगनेवाली असीम इच्छाशक्ति भी इसी. - 
शिक्षा से उत्पन्न होती है । जिन्होंने मेरा उपहास किया उन | । 
के विषय में मेरो बिलकुल ही द्वेष बुद्धि नहीं । वे तो बुद्धि... 
.. मत्ता की दृष्टि से अब तक छोटे बच्चे हैं | लेग उन्हें बडे और रा 
|... चतुर भछे ही कद्दा करें पर इस से सच्ची बड़ाई और चतुराई 
|... कया थोड़े ही मिल सकती है ! इन्हें अपनी उचचाई पर से जो... 
' .. क्षितिज दीख पड़ता है उसके आगे का जगत उन्हें नहों मालूम ,.. 
|. है। इन के महत्‌ कर्त्तव्य देखो ते बस इतने ही कि खाबो 
|... पीओ, खूब चैन उड़ाओ और मलजुष्यगणना में अधिकता करो ? रा 
,..._ इन आननन्‍्दी प्राणियों के इस के आगे देखने की आवश्यकता. 





मुझे कल्पना भो नहों है। मेरे भाई बन्चु ओर इश्ट मित्र भूख 




























.. नव्यभारत कै प्रति सन्देश... एड. 
नहीं रहती । हज़ारों वर्षों से अत्याचार के नीचे पिस कर जो... 
. निःसत्च, दरिद्र ओर तेजहीन हो रहे हैं ऐसे हमारे हो भारये ' 
की मचाई हुई चिल्लाइट से इन को निद्रा भंग नहीं होती 
. और न इन के चन में बाधा उपच्ित होती है। प्रत्यक्ष पर- 
..मेश्वर के हो अनन्त स्वरूप, पर हजारों वर्बों को अल्याचारी 

















है के रीतियों से वे आज भांर्वाहक जानवर केसे बन गये हें ओर... क्‍ 


| उन्हें ऐसे जीने से मरना क्यो कृबूल हो रहा है ! इसका विचार. 
|... भो इन बड़े कहलाने वाले लोगों में स्पश नहीं करता । तथापि 


. इसका पूछ विचार जिन्होंने किया है, जिन्हें इस विषय में 
. रामबाण मांत्रा मिंल गई है और यह कूट प्रश्न| हल करने के 
लिये जिन्होंने कमर कस ली है ऐसे प्रहात्मा भी जन्म छे चुके 


|. हैं। अतणव, मित्र | जो इन उपायों का चिस्तन करे वे ऐसे क्षद्र 








गीटकों को चि्राचनाहटकी ओर ध्यान ही नदें यही ठीक हैं। 
तुम आय धर्म में पैदा हुये हो। सब समता का 


क्‍ | .._ तत्व जिस में इतनी उत्तम रोति से बताया है ऐसा धर्म... 
|.» आयधम के छोड़ कर पृथ्वो की पोठ पर और एक... 
|... भी नहों है। पर गरीब बिचारे पीछे पड़े हुए धर्ग पर 


. लगातार अत्याचार करने वाला धम भी आयधम के छोड़ 


|. कर दूसरा नहीं है। पर, मैया रे | इस में धर्म का कोई दोष... 
ः. बह नहों किन्त चम के नाम पर जिन्होंने अत्याचार करने बाड़े हू 


ा . रुढ़िरुप शास्राख निर्माण किये उन भोंदू छोगें का ही यह 
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. खब प्रताप है । द 
... अब तुम्हें एक और विशेष बात बतछानी है, से। यह कि 
ऐसे काम में श्रीमान कहलाने वालों पर बिलकुल ही विश्वास 





न करना ये लोग बिलकुल ही म्तपिण्ड मिद्दी के 


धोंचे होते हें। इस काम. के लिये तम्हारे समान गरीब 


. हलके दरजे के परन्तु विश्वसनीय मलुष्य योग्य हैं। ईश्वर 
पर पू्ण विश्वास रखो ओर जो कुछ करना हो सो सरल खुले. 
मार्ग से करो उस में आड़ परदा या लांप-म्रांप नहीं चाहिये। 





गरीब पर सच्चा प्रेम रखो, ओर मदद्‌ की आवश्यकता भी 
होगी तो बह परमेश्वर की ओर से मिलेगी और फिर मि- 


लेगी इस में कुछ भी सन्देह न रखना । यही बोफा हृदय में , 
और यही विचार सिर में सदेव रखकर आज बारह वष से 
मैं भटकता हूं। अपने देश के श्रीमान्‌ ओर बड़े कहलाने वाले 


. लोगों से में मिला ओर अब अन्त में इस परदेश में मदद की 


.... भीख मांग रहा हूं | मुझे विश्वास है कि अन्त में बह पर- 
._ मात्मा मेरी सहायता करेगा, इस में कुछ भी फ़ु्क नहीं पड़ 
.... सकता । यदि कदाचित्‌ भूख और शोत से इस देह का यहीं 
.. पात हो गया; ती है भारत के मेरे तरुण मित्रो! मैं तुम्हारे 
..._ लिए सस्पत्ति छोड़ जाऊंगा. दीन, दुबल निराश्चित और 
”. अत्याचार के नीचे दबने वाले मेरे बान्धवों के खुख;के लिये 


लम अपना जीवन दे दो । तुम विसरात के नाते से मेरे इसी 





् जी 


नव्यभारत के प्रति सन्देश. ६६ ह 
 बचन का निर्वाह मेरे बाद करों। जाओ ! इस क्षण उस 
.. पार्थ-सारथी के मन्द्रि को जाओ और मेरे वचन के निर्वाह . 
.. करने की शपथ करो । ऐसा करने से चह अशरण-शरण, जिस 
.. ने गोकुछ में गोपालों की रक्षा की, जिस ने बड़े शद् गुह 


|. को निर्भरालिंगन देने!में आगा पीछा नहों किया, जिस ने. 
॥...... बुद्धावतार में वेश्या के निमंत्रण को प्रसन्नता पू्वक स्वीकार 


. कर के उस का उद्धार किया, जिसने समाज में अत्यन्त तुच्छ 
... समभ जानेषाले भक्तों के लिये अचतार लिये, जिस ने उनके 
.. संकटों में दौड़ कर उनकी रक्षा की, व ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण... 
क्‍ तुम्हारी सहायता करगे। तो फिर प्रति दिन]अधिकाधिक 


है  अवनति के गत में गिरने वाले अपने तीस फरोड़ भाइयों का 


उद्धार करने की शपथ तुम कहते हो न ? दा 
यह एक दिन का काम नहीं है, और यह मार्ग चारों 
ओर भयडुर भराड़ भं/खड़ों से खूब भरा हुआ हैं। पर डरो 


| मत कार्य में ढगगो। तुस्हारे पीछे ठुम्हारी रक्षा के लिये देखो. 


... यह पार्थ-सारथी आयुध सहित खड़ा है । अच्छा तो फिर लो. | 
... उस का नाम, और हज़ारों वर्षों से जो यह पापो की पर्वत- 
.. राशि संचित हुई है उस में आग ऊगा दो, यह अभो ५ 
जल कर खाक हो जायगी | आओ आगे | देखते क्या ही 
9 को बहुत बड़ा तथा बिकट ओर अपना खामथ्य अत्यन्त... 

; ये अढ्प हे, | सल्ये श्गिो म्र्त ५ हम सब शान के पुत्र और जम 















| |. सावित्री 












» रकम सुकमा पानरकाप जप कापतता पेन कार १8. +आान। बसा पश॒॥#भकका 


. ३६०७... स्वामी विवेकानन्द 
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.. वबान के बारक हैं। “यत्र योगेश्वरः क्ृष्णो, तत्र श्रीविंजियो 
हे भूतिः” | 


.... इस प्रयत्न में हजारों पतन होंगे, पर अन्य हजार उन की 
..._ जगह ले गे। रोग क्या है, इस का निदान हुआ है और चि-. 
.._कित्सा भी तुम्हें मालूम हो चुकी है। अब इृढ़ विश्वास रख 
कर चिकित्सा में छगो; पर फिर एक वार बतलाये देता हूं कि 


बडे लोगो की मद्‌द्‌ की अपेक्षा मत रखो ओर कछुषित हृदय 
से की हुई उन समाचार पत्रों को समालोचनाओं की भी मत _ 


... परवाह करो। घाम ( धूप ) न देखो, बादल न देखी, भूख न 
, देखो, प्यास न देखी) अधिक क्या, यह देह भी अपना मत 
सममो । इसे परमेश्वर के काय्य मं अपण करो। पीछे मत 


देखो । हमारे पीछे पीछे वबोई आता है या नहों, यह विचार हे 


भी न छराओ । बराबर आगे--आगे--आगे बढो ।! 













रूब से बढ़कर नष्यभारतवर्ष के प्रति खामीजी का यह | 


|... सल्देश है+-है, भारत मत भूछ, तेरा आदश देवियां, सीता... 
ओर दुमयन्‍नता हे । मत भूल तर आदश - -दुद त्यागिथों हा | के | 
|... क्षेत्यागीडमानाथ शह्डूर हैं भारतवासियों [स्मरण रहेतुम्हारा 
|. विवाह) तुम्हारा धन, तुम्दारा जीवन इन्द्रयजनित सुख के 
. (ले नहों हें, न यह सब (बसी व्यक्त +६शेष के सुख के... 
ढ साधन हैं। इस बात को मंद भूंछो ।% ठुम अपने जन्म से हो... 
|. माताके छिये बलिदान कंये गये दो। है दाणे | साइल घारप | 


का 








ध नव्यभारत कै प्रति सन्देश... श्ण्श्‌ क्‍ 
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. हो। अभिमान पूवंक कहो में भारतवासी हूं। प्रत्येक भारत . 
.._वबासी मेरा भाई है। चाहे फटे पुराने चीथड़े पहने हो 
_ छुम उच्च खर से कहो कि भारतवासो मेरे भाई हैं, भारत 
|... वासी मेरे जीवन हैं, भारतवर्ष के देवी और देवता मेरे परमे- 
रे | वर हैं। भारत वर्ष का समाज मेरे बाहपन का पालना है। 
.. मेरी युवाव्था की विलास-बाटिका है। मेरे बुढ़ापे का... 
.... एकान्त स्थान है। कहो प्यारे भाई;--"भारतभूमि” मेरे लिये... 
हे रा ... सब से बड़ा स्वर्ग है, भारत माता की भाई में मेरी भाई 
.. है और रात्रि दिन प्रार्थना करो--तू जगत की भाता है, तू्ही 
.._ स्वामों है सुके बोरता प्रदान कर, तू शक्ति की माता है, मेरी 

क्‍ . कायरता दूर कर ओर मुझे मनुष्य बना” बस यही नव्य 
- भारत के प्रधि स्वामी जी का सन्देश है । 





. गोदमें करवट बदलते रहोगे । प्यारे नवयुवकों भारतमाता की... 
मनोहर सन्‍्तानों !! इस देशक्ी एक मात्र आशा-रूतिकाओं !!! 





._ दिन तुममें आदश नर नारी उत्पन्न होंगे उसी दिन तम्हारी क्‍ 





भारत के प्रति है। परमात्मा हमारे नवयुवकों को इतना , ० 





करो ओर इस बात का अभिमान करो कि तुम क्‍ हिन्दुस्तानी... 


प्यारे भाश्यो | चेतो अब कब तक अज्ञान रूपी निद्रा की _ 2 


अब अपना जीवन आदर्श बनाओ अपने चरित्र का आदर्श... 
संगठन करो अपनी मातृ भूमि को भी आदर्श बनाओ जिस | 


चसुष्य समाज में परिगणना होगो । बस यही सन्देश नव्य के 

















मत भूलो 





हि 
रद 

$ आकर 

5 
हिट 
7्छि 
[ए 
नि 
् 
| 
[50 
श् 
फ 


इस 


के 





सुनिय 


नि भक 
छ्पि 


अत चाहता 


ह। 











घत 99. || 


! 








के 
5 
फि 
ड्र 








2 288 न ; 
पु हा 72228 तरफ पु १ 
था 0 “ ४ क 
-नश््-सड्ःस्‍::::32::>>>2:--ऋरनछ 





ह्लब+ 


जहर 


कह 




















..._ शुणवान, वीर, साहसौ; 


५ ; रा ७--शान्ता सज्ञिल्द 
.. _ ७५--सरोजसुन्द्रीस जिल्द॥८) 


._ १०--कन्या खदाचार ' 
.. १(--कन्या पाकशास्त् 
... १२४--कन्या दिनचय्यां 


ग्राहक बनिये 


अवसर न चूकिये | 


हू थ प्रत्येक में १० ०्से लेकर १७० पृष्ठ होते है द 
मुल्य ।&) स्थाई ग्राहकों से ।/) अवेश फोस ॥) 
_.. यदिआप अपनी माताओं, बहिने तथा नवबधुओं के विदुषी 
 चतिब्रता, साहसी, सदाचारिणी तथा उद्योगशीला बनाकर उत्तम, 


हे विद्वान दृढ़ प्रतिज्ष, देशभक्त व उद्योगशील 
|... सनन्‍्तान उत्पन्न कर भारत के उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं| 
|... तो “ऑकार आदश-नारी-चरितमाला” अवश्य पढ़ाइये । 


स्त्री शिक्षा की अपूर्व पुस्तक छूपकर तेयार हैं 


7१--कमलछा सजिल्‍्द 
.. २--भीष्म नाटक ॥॥ ) 
 ३--राई का पवत नाटक ॥॥) 


१) 


.. ६--आदश परिवार ॥|£] 
.. ७&--खुकुमारी.. !|£) 

८--सरला ॥॥£) 
६--लक्ष्मी /]) 


) 
॥£) 
८) 


। श्बेएजीवन कला 
 १४--महाराणी सीता 


१७--महाराणी शैव्या 
॥£] 
१६--प्मावती 

। २०--सौम्दय कुमारी 


२४३--कन्या पत्रदूषंण 
(२७--आदश कन्यापाठशाला- के 


+--7:ऊ छाहद्धा शा पा महासाणी इमयनन्‍्ती 2 


१६--महाराणी सावित्री ।£) 
£) 
१८--महाराणी शकुन्तका ।॥£) - हे 
£) 
२१-स्वदेश प्रेम सजिल्‍्द ।£) 
२५--होमर का इंलियड काव्य 
सार ।& ) ॥ 


२७--दी कन्याओं की बातचोत“ ) 
र६र--शिशुपाकून__. ४), 
२७--हवन मन्त्र ओर सन्ध्या 2) 


.. मिलने का पता--मैनेजर झॉंकार बुकडिपो, प्रयाग 





